





झ्रोह, दो लड़कियों को बगल में दबाये यह कौन जा रहा 
, है? मसखरा है। पता नहीं क्‍या वात है, ही ४ पट 
८लड़कियां इस मसखरे क॑ पीछे लगी रहती हैं । रोज डॉटग 
करता रहता है । 


॥ ॥[॥]]॥॥॥॥ 
ब्द । । 
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मैं यहाँ का राजा हूं लेकिन किसी लड़की ने मुझे घास नहीं 
डाली । एक अ्दना सा मसखरा मेरा ही 20808 मुझसे 
बाजी मार रहा है और मेरी ही आंखों के सामने । 


कं! खरगोश सिह फौरन शाही ले 8 पे 
अपने हुजूर में हाजिर करो | 
स्ज्ड्ल्््ल्ल्क्न्च्जज आज 


; ग्राज्ञा महाराज । 

















जय टॉपसीक्र ट मिशन 
पर जाना है तुम्हें । 
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देखो किसी को तुम्हारे मिशन का पता न लगे | इसे फार 
श्रईज ग्रानली वाली फाइल में रखना। इस रहस्य का पता पा घंटे में रिपोर्ट दे 4 
लगाग्रा कि दरबार की सभी सुन्दर लड़कियां णाही मसखरे 

को क्यों घास डालती है ? क्या देखती हैं वह उसमें ? 
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महाराज मिथय्यन सक्सेस फुल । लड़कियों को | 








सुनो सुनो जनाबे श्राला, क्या 








मजाकिया टाइप के आदमी पसन्द ग्राते कक: 24 
है किक 5 कि थ 2 ग्राम ज + गज हु 8 & 
हैं । क्योंकि वह बोर नहीं करते । इसलिए मे आदमी आदि 8 ॥३ ६३ .. 





में कोई आदमी या दरबारी आज 
न हो काई मजाक करेगा । जो इस 
पकड़ा जाएगा है 





मसखरे को सब चाहती हैं । 
५." हित 


३. 
ये "०++_-न्‍++++ 


से चुटकुले नः 
। न हक्‍म का उल् 
बअक उसे मौत के। सजा दी जाएगी 
: जा साहब सुनायेंगे शोर सबको हसन 







































डायमंड कामिक्स की गोर वशाली | [जा एछ ऋ३ 7] बच्चों की निरालो अनूठो 
परम्परा में एक नई सीरीज जे] उडतेकलीकार | मनमभावन पत्रिका अंकुर 
युद्ध चित्र कथा को नई कडी * का नयां अ्रंक 













है मर । "की एक 


अंकुर बाल बुक क्लब । सदस्यता कूपन 


कव्कल डदाजन 























नकली नोट 
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| डायअंड फाणिक्स कौ अच्छों के लिये नई निरालों धनुपम योजना | 9 मुझे अंकुर बाल बुक क्‍लब' का सदस्य बना लें। सदस्यता 






व, ह४& लक बनिये श्रौर हर माह घर बंठे, डायमण्ड कामिक्स, प्रंकुर व ढायमण्ड बाल पाकेट बुक्स डाक व्यय फ्रों की सुविधा शुल्क दो रुपये मनीभाडड र/डाक टिकट से साथ भेजा जा रहा है । 
डायमष्ड कांमिक्स य ध्रंकुर भाज हर बच्चे की पहली पसन्द है । रंग बिरंगे चित्रों से भरपूर डायमण्ड कामिक्स व प्रंकुर हर बच्चा घर बंठे प्राप्त * (सदस्यता शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में ध्रापको 

: करना चाहता है इस इच्छा के सैकड़ों पत्र हमें भ्रति दिन प्राप्त होते हैं । नन्‍हें मुन्‍्नों को हु आम 3४0: - 2 यह उपयोगी योजना शुरू ॥ सदस्यता नहीं दी जायेगी ) मैंने नियमों को भ्रच्छी तरह 

| « «५ 7 0ल्‍%5७ ७७३७४ ४+ इस योजना के ह्थयं खदस्थ बने प्रोर श्रपने मित्रों को भी बनने की प्रेरणा दे :-- पढ़ लिया है । मैं हर माह वी० पी० छुड़ाने का संकल्प करता/करती हूं । 
4. संलग्न कूपन पर प्रपना नाम व पता भर कर हमें भेज दें । नाम व पता साफ-साफ लिखे ताकि पढ़ने में प्रासानी हो । “7 ८ "जी /ज के ज अ ८ 220९ -3. 4 20 “डे 8 आल एच व ४ कडक मै एल. 
2, सदस्यता शुल्क दो रुपये मनीप्रारड या. डाक टिकट द्वारा कूपन के साथ भेजें । पिता को आन. >> जप बज 7 अप 3० जक 
शबस्वता शुल्क श्राप्त होने पर हो सदस्य क्षताया जायेगा । पु ' ह/ ड्त 

3. हर माह पांच पुस्तक एक साथ मंगाने पर 2/- की विज्वेष छूट व डाक व्यय फी की सुविधा दी जाय्रेगी | हर माह हम पा पुस्तक नर्धारित 

करेगें यदि ध्रापको वह पुस्तक पसन्द न हों तो डायमण्ड करामिक्स व डायमण्ड बाल पाकेट ब्रुक्‍्स की भूची में से कोई सी पांच पृथ्तक भ्राप पसन्द 
+ करके मंगवा सकते है लेकिन कम से कम पांच पुस्तक मंगवाना जरूरी है। 




























क्रिकेट कैसे खेलें 


क्रिकेट खेलने की विधि, 
ग्रांकड़ों सहित, क्रिकेट 

प्रमियों के लिए अत्यन्त 
उपयोगी पुस्तक 4/- 







अनेकों चित्रों क साथ 

एक सम्पूर्ण पुस्तक 

अब तक प्रकाशित 

इस विषय की पुस्तकों में सर्वश्रेष्ट ।. 


और उन के अनुयायी . 5 5 


५ 'डायमंड ता्िक्श पा लि. 275 दरिया गंज, नई टिल्लो-0002 





व्यंग रचना 


मास्टरी से उस्तादी 
--शिव रना 
तानी दिमाग, बी. ए. की थर्ड क्लास 
श डिग्री और 'रिश्वत की कमी' के 
कारण, हमारे कमजोर पांव कहीं नहीं 
जम रहे थे । दो वर्ष के भीतर, हमने दो 
दर्जन रोजगार कलेण्डर की तरह बदल 
डाले । एक सुबह मंगफली का अंतिम 
दाना चूसते हुए, हम काम-दिलाऊ दफ्तर 
के भांसामुलक इश्तेहार पढ़कर, गम 
गलत करने लगे । तभी हमने दो अदद 
बेकार नवयुवकों को बातें करते सुना । 
पहला कह रहा था : 'यह सारी बेकारी 
बढ़ती आबादी ने फैला रखी है ! वलर्की 
तक के लिए खून-खराबे हो रहे हैं ! 
आबादी अमरीका की तरह सीमित होती 
तो सरकारी अफसर खद घर-घर जाकर, 
राजपत्रित नौकरियां बांटते फिरते ! 
फाकाकशी द्वारा लगभग शहीद, 
दूसरे बेकार युबक ने एक सर्द आह भर 
कर कहा, “आबादी तो यहां बरसाती 
मेंढकों की तरह, बढ़ती ही रहेगी !. 
बहस छोड़ और एक काम कर ! चल 
कहीं 'घटी दर पर मास्टरी ही करते 
हैं । मैंने सुना है, मास्टरी यानि अध्यापन 
की लाईन में, आजकल मंदा है। 'टेप- 
रिकार्डर' या 'तोते' की तरह “चपर-चपर 
कराने वाले इस अपमान-मूलक पेशे से, 
पढ़े-लिखे लोग अब बिदकने लगे हैं ।' 
हमने दाल-भात में मूसलचंद बनते 
हुए, आस्तीनें चढ़ाकर कहा, 'कौन बदत- 
मीज कहता है, कि मास्टरी अपमान- 
जनक पेशा है ? हमारे परदादा, : दादा 
और चाचा तक, लोकप्रिय मास्टर रहे 
हैं। उन्हें आज तक दुनिया याद करती 
है। हालांकि हमें मालम था कि हमारे 
दिवंगत परदादा, दादा और चचा को 
आज भी लोग लोकप्रिय नाम (क्रमशः) 
समोसा' आलूबुखारा और “पपीता' से 
याद करके, हंसी से पागल हो जाते हैं । 
बेकार युवक ने तुरन्त क्षमा-प्रार्थना 
की, दरअसल फाक्राकशी और बेकारी के 
आलम में मेरी जुबान गन्दी हुई है, 
भाई साहब । वर्ना मेरें फ्ति, स्वर्गीय 


रह 


जगदंबा प्रसाद, खुद हिसाब के अध्यापक 
रह चके हैं ।' 'जगदंबा प्रसाद! का नाम 
सुनते ही, हमें उस जल्‍लाद-चेहरा,. क्र 
अध्यापक का ख्याल आ गया, जिसका 
नाम हमने 'हथौड़ा रखा था--जा वर्ष 
में दो सौ दिन, हमें निकम्मेपन के कारण 
डेस्क पर खड़ा रखता था । साथ ही हमें 
वह स्कूल भी याद आ गया, जिसके 
प्रिसिपल हम ससुर के एक वृद्ध मित्र 
नियुक्त हुए थे । 

अतएव मंगफली का चिरायु दाना 
निगलकर, हम तुरन्त प्रिंसिपल साहब 
की सवा में उपस्थित हुए। हमने अपने 
हलवाई ससुर और अपनी सात अदद 
कन्याओं का वास्ता देकर, उनसे नौकरी 
मांगी । हमने दिवंगत ससुर के संस्मरण 
ऐसे नाटंकीय ढंग से उन्हें - सुनाए, कि 


-प्रिसपल साहब ताजा विधवा की तरह 


फूट-फूट कर रोने लगे । नाक साफ करके 
बोले, “बेटा गेंदा ! फिलहाल मेरे पास 
मास्टरी की अस्थाई नौकरी तो 
मौजूद है । पर काम जरा सख्त है । फेल 
होने वाले, मेट्रिक के नव्वे छात्रों की 
एक सख्त वलास तुम्हें संभालनी होगी । 
अगर ठीक-ठीक काम कर सको, तो आगे 
भी चान्स मिल सकता है ।' उन्होंने हमें 
शक की निगाह से घूरा। 

हमने प्रिंसिपल के चरणों में सिर 
रखकर गारंटी दी : “मैं नाकारा विद्या- 
थियों को मेघावी बनाने की गारंटी देता 
हूं, प्रसिपल साहब ।' 

“हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हमने 
नव्बे छात्रों की क्लास में पहले दिन पांव 
रखा, तो हमें लगा, हम कुम्भकर्णों, रावण्णों, 
कंसों, दुर्योधनों, फिल्‍मी “प्राणों” “प्रेम 
चौपड़ों' और'शेटियों' के एक सदाबहार म्य- 
जियम में आ फंसे हों। अश्लील कार्ट्रनों, 
फब्तियों, सीटियों और 'हाथीबच्चे, वापस 
जाओ? के सांस-फोड़ नारों से, हमारा 
स्वागत किया गया। हमारे पांव पहले 
तो डगमगाए । दिल ने कहा : श्बच्च, 
भाग जाओ । इन बदमाशों को संभालने- 
सुधारने के बजाय, लोकल सिनेमा घर 
में टिकटें ब्लैक करके, बच्चे पाल लो ।' 
मगर हमें उन संकलपों ने भारी बल 
प्रदान किया, जो हम गत रात मन में 


$ु 


करते रहे थे । / 
अतएव हमने सबसे पहल अपने 


'होनहार' विद्यार्थियों के. स्वागत का 
लतीफों, गप्पों और अपनी शरारतों के 
संस्मरणों सहित, जवाब दिया । फिर 
हंस-हंसकर लोटपोट होते, उन लड़कों 
का परिचय प्राप्त किया। हमारे-जैसा 
हँसोड़ व हल्का-फुल्का टीचर पाकर 
लंडकों के चेहरे खिल उठ । हमने धीमे 
स्वर में अपनी 'शिक्षा-नीति” स्पष्ट की : 
प्यारे भाईयों ! आप मेरे छात्र नहीं, 
दोस्त हैं । मजे से क्लास में आए ओर 
मजे से जाए । कौई फिक्र या तनाव 
दिमाग पर न रखें। किसी को मत 
बताना, मगर सच्चाई यह, है, कि मैं: 
एक “जादुई तकनीक' से, आप लोगों के 
चेहरों पर से 'फेल होने! और “शरारती” 
के गहरे दाग मिटाकर रख दूगा।' 

ओर हुआ भी यही । हमने पढ़ाने-' 
लिखाने के बजाय, क्लास के बंद कमरे 
में, लड़कों को शरीफ बदमाद' बनने के 
गुर सिखाने शुरू कर दिए। नतीजा वह 
हुआ, कि हमारी बेपर की गरष्पें सुनने के 
लिए, छात्र नियत समय से भी पूर्व ही 
सकल में आने लगे। उन्होंने नमकीन 
चेहरे बना लिए । प्रिंसिपल साहब हमारी 
“'सफलता' पर बधाई देने लगे। स्कली 
शरारतें घटने लगीं । 

पहली त्रमासिक परीक्षा हुई, तो 
हमने हर निकम्मे छात्र को, बिना पेपर 
पढ़े, नव्वे-नव्वे प्रतिशत अंक दे दिए। 
इस “'घपले' के, एकसाथ,. अनेक फल 
निकले । हर छात्र ने 'मुपत के अंक! 
पाकर, अपना पेपर या तो छुपा लिया, 
या फाड़ डाला । हर छात्र मेघावी और 
गंभीर हो जाने का नाटक. करने लगा । 
क्लास में एक अतीम शांति व्याप्त हो 
गई । प्रिसिपल साहब “फेलशुदा क्लास! 
का रिकार्ड रिजल्ट” और बढ़िया व्यव- 
हार देखकर, तुरन्त हमारी नौकरी पवकी 
करने दौड़ पड़े । 

ओर लोहा गम द्रेंखकर, हमने 
गंभीरता परवंक प्रहार कर दिया--'गं भी र 


छात्रों को तन, मन से सुधा रने---पढ़ाने 
में हम जूट गए। 


आपका शभ्रविष्य 
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ब्रेथ: व्यर्थ की परेशानी और खर्च, 
यात्रा में कृष्ट, अच्छे लोगों से मेल-जोल, 
खुशी और सफ़लता मिलेगी, हालात भी 
सुधरेंगें, लाभ कुछ 


बुध : पराक्रम से सफलता मिलेगी, 
सेहत नरम, कारोबार ठीक चलेगा, आव 
में वद्धि, शत्रुओं की हार होगी, किर भी 
सावधान रहें और बाद-विवाद में न 
उलमें, व्यय बढ़ेगा । 


ब्रियुन : कोई विगड़ा काम बनेगा, स्थाई 
कामधन्धों से लाम होगा, घरेलू कामों में 
घन खर्च होगा, सज्जनों के परामर्श से 
लाभ, वेचनी ब्रिना कारण ही रहेगी, 
यात्रा लाभप्रद हीगी । 


कक : बढ़ें लोगों से मेल मिलाप, शुभ 
फलों का संचार होगा, रोजगार सुघरेगा, 
स्वजनों से सहयोग मिलेगा, भाग्य साथ 
देगा और मेहनत का फल मिलेगा, 
विज्ञेष कार्य बनेगा । 


सिह : परिश्रम का फल मिलेगा, काम- 
घन्धों से लाभ होगा, कारोबार की हालत 
सुधरेगी, और लाभ में वृद्धि होगी, 
म॒कदमें आदि में विजय, घरेल कामों पर 
खर्च, यात्रा सावधानी से करें । 


कन्या : आर्थिक तंगी, सज्जनों के परामर्श 
से काम बन जायेंगे, लाभ अच्छा मगर 
खर्चा भी साथ-साथ रहेगा, अफसरों से 
मेल जोल, मेहनत का फल मिलेगा, 
आथ्िक दशा सुधरेगी । 


ही : घरेलू कामों में. व्यस्तता बढ़ेगी, 
सुक्ती या थकावट का प्रभाव रहेगा, 
कामचघन्धों से लाभ होता रहेगा, विरोधियों 
को ताकत परेशान करेगी, कोई विशेष 
समाचार मिलेगा । 


वृश्चिक : नातेदारों से मेल जोल, विशेष 
व्यय होगा, यात्रा में सुख, लाभ खर्च 
समान, घामिक कामों में रुचि, सेहत 
कुधरेगी, कारोबार बढ़ेगा, रुका घन 
मिलने को आशा है । 


थन : घन व्यय और लाभ भी होता 


- रहेगा, घरेल हालात ठीक चलेंगे, दौड़- 


धूप अधिक पर लाभ आशा से कम, कोई 
खास खबर मिलेगी, शत्रु हार मानेंगे, 
यात्रा सावधानी से करें । 


अकर : घरेलू हालात से परेशानी, मित्र 
सहयोग देंगे, लाभ खर्च समान, घरेलू 


कामों में व्यस्तता रहेगी और कामकाज 


: का बोझ भी बढ़ेगा, शत्रु अपनी हार 


मानेंगे, घरेल व्यय कुछ अधिक होगा । 


: काम्रकाज सामान्य, लाभ देर से 


क दिल्षगा, यात्रा छोड़ दें, इधर-उधर की 
- बातों से परेशानी, राजकीय कामों में 


सफलता, विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, 


/ व्यय की अधिकता रहेगी । 





दीवाना को मैं अभी तक बच्चों 


की ही पत्रिका समझता था। एक दिन 
य॑ँ ही फुरसत में बैठा था कि बच्चों 
द्वारा लाई गई दीवाना-अंक । हाथ लगी, 
उसे ही उलटने पुलटने लगा | फिर ऐसा 
मन रमा कि पूरी पत्रिका पढ़ गया । तब 
यह अनुमूति हुई कि यह पत्रिका बच्चों 
की ही नहीं वरन्‌ युवकों व बृढ़ों को भी 
समुचित मनोरंजन प्रदान करने में समर्थ 
टे॥ 

हास्य व्यंग फीचर दाढ़ी मुई गृह 
संपत्ति नाजश्ी' तथा “जूता सलामत रहे 
व्रहत ही सामयिक, संदर्भपूर्ण और मनो- 
रजक लगे । दोनों ही लेखों के लेखक 
श्री गोविन्द नारायण मिश्र कौ उनकी 
मंजी हुई व्यंग-शली के लिए हमारी 
वधाई । “चरणपादुका सिंहासन पर 
विराजमान हों, तो देश में रामराज्य का 
आना स्वाभाविक है .।--चरंणपादुका 
मंस्कति द्वारा रामराज्य की स्थापना, 
ब्रड़ी ही मौलिक अनुभूति है । 

एशियाई खेल और फैशन, बधाई 
कार्ड और हाकी फाइनल के फीचर भी 
अति मनौरंजक लगे । 
अब मैं भी दीवाना का|।वाठक बन गया हूं 
और अगले अंक की प्रतीक्षा कर रहा हूं । 

बाल मुकन्द गृप्ता--इलाहाबाद 
दीबाना अंक 2 प्राप्त हुआ । हमें 


इस बात की खशी है कि अब आप 


दीवाना समय पर प्रकाशित करने लगे 


हैं । दीवाना के “गणतंत्र दिवस विशेषांक 
के सभी स्तम्भ रोचक लगे परन्तु व्यंग 
कहानियां “किस्सा रेंगीन टी. बी. का' 
और “सरकारी चोर' बेहद पसंद आई । 
मोटू-१तलू और डेंगू ने तो हंसा-हंसा 
कर बुरा हाल कर दिया। “क्यों और 
कंसे ज्ञानवर्धक लगा तथा गरीब दास भी 
अत्यतं - रोचक लगे। सिलबिल और 
पिलपिल मनीरंजक लगा । अगले अंक 
क्के इंतजार में 2०७५७ 
तजेनद्र भाटिया--दिल्ली 
गणतंत्र दिवस विशेषांक दीवाना 
अंक पढ़ा । पढ़कर बहुत ही मजा आया; 
इस अंक में मोटू-पतल गणतंत्र दिवस 
परेड का आंखों देखा देहाती हाल पढ़ 
कर पेट में मारे हंसी के बल. पड़ गए 
और मदहोश,लल्लू ने भी खब हंसाया । 
इसमें हास्य क्रथा किल्‍्षसा रंगीन टी. वी. 
का! और “नोटों का चक्‍कर' कहानियां 
बहुत ही ज्यादा पसन्द आईं । इसके लिए 
लेखकों को बधाई और आज्ञा है कि आगे 
भी आप इस तरह की कहानियां पढ़ने, 
को मिलेंगी । ; 
रघुबोर सिह साही--नई दिल्‍्लो-27 
गणतंत्र दिवस विशेषांक मिला, मुख 
पृष्ठ बहुंत ही अच्छा लगा, देखकर ऐसा 
लगा ज॑ंसे चिलली कालिया फिल्‍म में 
जेलर का रोल अदा कर रहा हो । अन्य 
सभी सामग्री रोचक थी और भारतीय 


क्रिकेट टीम का वेस्टइन्डीज के दौरे का 
प्रोग्राम खेल-खेल में जरूर दें और आशा 


करता हूं कि यह आप जरूर देंगे । 
शिव कमार गुप्ता--तलवाड़ा कोल 


कै 


मुख पृष्ठ पर 
नर जे बनी माफी 


उठ; झगाले जाएी॥ 


द।दाली। 5 335 2 बल अप न्‍ी 
05 ॥ न 


धांक: 4 वर्ष :79 5-28 फरघरी 983 


। 
सम्पादक : विश्व बन्धु गुप्ता क्‍ 
सहसम्पादिका : मंजुल गुप्ता क्‍ 


दीवाना तेज पाक्षिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग 

नई दिल्‍ली-११०००२ 
वार्षिक चन्दा २७ रुपये |$ 
अर्ड वार्षिक" : ९४ रुपये... 
एक प्रति १.५० रूपये 


एस मिटी गरीबी मेरी 


->प्रन सरमा 
क रात मभे सपना आया कि मैं दीन - 
छ्््य हूं। मेरा जैसा अभागा दुनिया 
में दूधरा कोई नहीं है।न मेरे पास 
बंगला है, न कोठी है, न कार है, न टी. 
वी. है न फ्रिज । बच्चे फटे हाल गली में 
घूम रहे हैं । शेष दुनिया पूरी तरह श्री 
सम्पन्न व धनाद्य हो गई है। ऐशो- 
आराम से वक्‍त गजार रही है। उनके 
बच्चे कीमती वस्त्र पहने कारों में घ॒म 
रहे हैं। कान्वेंट में पढ़ रहे हैं। मक्खन खा 
रहे हैं ओर उनके कुत्ते दूध पी रहे हैं। 
मुझे सपने में इस बात से बेहद पीड़ा 
हुई और में कराह उठा, तभी मेरी, नींद 
ख़ल गई और सपना टूट गया। लेकिन 
पीड़ा बरकरार थी । जागने पर स्थितियों 
का जायज़ा लिया तो इसमें झूठ भी 
तनिक नहीं थी । सपना सच्चा ही आया 
था । सारे दिन मन दुखी उदास बना 
भोतिकतावादी सुखों को प्राप्त करने की 
तरकीबें सोचता रहा, लेकिन कोई ऐसी 
तरकीब सूफी नहीं जिससे मैं धनपति 
बन जाता और अपनी दरिद्रता का काला 
मु ह कर देता । 
दूसरी रात फिर सपना आया,।। मैं 
धनाढूय हो गया था । मैं सफेद कलफदार 
कुर्ते-पाजामें में लिपटा लोगों से घिरा 
हुआ था । आलीशान बंगले के एक कमरे 
में बैठा चमचों से बातें कर रहा था। 
किसी को लाईसेंस दिलवा रहा था-किसी 
को नियुक्ति, कोई तबादले की अर्जी 
लेकर आया था तो कोई परमिट चाहता 
था। मैं सबसे 'हां' कर रहा था। और 
बदले में सामने बैठे जीव थैलियां सौंप 
रहे थे । बाहर एक चमचमाती कार खड़ी 
थी जो मेरी प्रतिक्षा में ही खड़ी थी। 
मुझे एक आम सभा में भाषण देना था। 
गरीबी मिटाने की राह सुभानी थी । यह 
नुस्खा मझे कण्ठस्थ था-क्योंकि मेरी 
स्वयं की गरीबी दूर हो गई थी इसलिए 
मैं चमत्कत करने वाले व्यक्तित्व से 
दुनिया को मोह लेना चाहता था। मेरे 
बच्चे कीमती पोशाक पहने मुस्कुरा रहे 
थे। पत्नी आराम फरमा रहीं थी और 


नौकर-च!कर घर की व्यवस्थाओं को 
अंजाम दे रहे थे । मेरी काया अपेक्षाकत 
भारी और आकर्षक हो गई थी । मैं इस 
कायाकल्प से स्वयं हैरान था। तभी 
मेरा पूर्व डुप्लीकेट रूप सामने आया और 
बोला-'जानते हो मैं कौन हूं ।' 


मैं पहचान गया, इसलिए बोला--“हां 
पहचान गया, तुम इस देश के गरीब हो' 
“मूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं 
आती ।* 
तो सुनो मैं तुम्हें कतई नहीं 
जानता । तुम इसी समय यहां से चले 
जाओ । नहीं गए तो धक्के देकर बाहर 
निकाल दिए जाओगे । मैं तुम्हें अब 
देखना भी नहीं चाहता ।' मैं चीखा । 


लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा हूं। मैं 
चला गया तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे) 

“अरे जाओ, मैंने आत्मा बदल ली 
है। अब इस शरीर में तुम्हारी जैसी 
आत्मा की जरूरत नहीं है। इतना कहकर 
मैं खुलकर हंसा और फिर चिल्लाया- 
“अभी गए नहीं, जाओ तुम गरीब हो 
जनता में मिल जाओ, तुमने मुझे कष्ट 
कम नहीं दिए हैं! जल्दी जाओ-मुझे 
जन सेवा जैसे कई महत्वपूर्ण. कार्य करने 
हैं ।! जनता में जाकर मेरी जय-जयकार 
करो,गुणगान करो । गरीब ' आदमी का 
यही काम होता है । सुनो गरीबी भी 
तभी मिटेगी-जब तुम इसके लिए कुछ 
करोगे । गरीबी मिटाने के लिए गरीबों 
की आवश्यकता है । 


उसने मेरा भाषण आराम से सुना 
और जेब से एक साफ-सुथरा आइना 
निकाला और मुझे दिखाया । मैं आइना 
देखते ही चिल्लाया-'तोड़ दो इस आइने 
को, 'पता नहीं वह आइना कंसा था- 
जिसमें मेरा पूर्व का कच्चा मकान, गन्दे 
मैले कीड़ों से बच्चे, बीमारी से पीडित 
मेरी पत्नी और भरियों से भरा मेरा 
चेहरा सब कुछ दीन-हीन दीख रहा था । 
मैं व्याकुल हो गया, झटके के साथ मेरी 
नींद उचट गई | मैं फिर उसी हालत में 
लौट आया । एक सुन्दर सपने के टट 
जाने का बेहद दुःख था। शे 


दिन भर सपने पर विचार करता 
रहा । सपना बुरा तो नहीं था! 
आचरण किया जाये तो सब कुछ ठीक 
हो सकता है । लेकिन इतना बड़ा काबा- 
कल्प होगा कैसे ? 

तीसरी रात सोया तो फिर सपना । 


मैं स्वयं हैरान था कि आखिर इन तीन 


रातों से उसे सपने आ क्‍यों रहे हैं ? 
अबकी बार सपने में मेरे सामने एक 
आदमी खड़ा था । गौर से देखा था। 
यह दूसरी रात वाले सपने का मेरा ही 
डप्लीकेट था--बो ला, “कहो बेटे, हार गए 
न, तुम तो मुझे भगा रहे थे। सुनो 
गरीबी मिटाने के नुस्खे तुम्हारे पास नहों 
मेरे पास हैं। उसकी सबसे पहली शा 
यह है कि तुम यह संकल्प लो कि आज 
से ईमानदारी, शिष्टाचार और नैतिकता 


, का कतई परित्याग कर दोगे । 


हां, मैं तैयार हूं। दरअसल में 
गरीबी से बहुत तंग आ गया हूं। मुझे 
इन्हे छोडने में कोई दिक्कत भी नहीं है । 
क्योंकि ताबे-जिन्दगी, मुझे इससे कुछ 
हांसिल हुआ भी नहीं है। 

'तो फिर कोई समस्या नहीं है। 
गरीबी मिटी समझो । बेईमानी करो, 
मक्‍्कारी करो और जमकर भूठ बोलो । 
दुनिया को चकमा, धोखा देओ। दुर्जन 
लोगों के साथ रहो तथा सज्जनों की 
संगत छोड़ो । गुण्डागर्दी को गले लगाओ 
ओर सारी शिष्टताओं को त्याग दो । 
यह कहकर ड्प्लीकेट चला गया । भेरी 
नींद टूट गई। 

सपने पर विचार किया। उसे 


करने में कुछ भी कठिनाई न थी। सब कुछ 


अपने बलबूते पर बिना एप्रोज व दाम 
के होने वाला था। इस लिए यह आच - 
रण करता सहज था। तीसरे सपने पर 
अमल शुरू हो गया । ओर पाँच-साल के 
भीतर तो परिणाम प्री तरह फेवर में थे 
मैं दूसरे सपने को साकार होते देख रहा 
था। जिन्दगी का सच्चा मजा आ रहा 
था । देश की गरीबी मिटो या मत मिटो 
मेरी गरीबी मिट गई थी । कई बार अब 
भी वह मेरा ड॒प्लीकेट गरीब आता है 
तो मैं उसे खिला-पिंलाकर चप कर देता 
हैं, वह हंसता हुआ चला जाता है। १ 


दीवाना 





आपने क्रिद्चले अक में पढ़ा को पाँच हैराफेरी छोड़कर साधुक्नकर एक गाव के सोज्िर मेंजातेहैं। तो 0 
वाले उनको मांढ़िर में परमानेट रहने केलिये कहतेहैं। क्योंकि नॉफर में यूतः प्रेतों करावासहोलालैं।जोमब््यों 
को खाणातेहै) अकब्षइसके आगे पढ़िये / 


गहीकच्चा[हम प्रस्थान करेगे/हस एक जगहनहींठहर सकते। |... ० 2८ फ+- न्नयक 


न्क 


0: ७---75--% गो 


ठॉँजगीदिर साहब, 6मेंकुत्तों ३0 हाँ माटू महारात,यद्रि रुक मय ३ 


तरह गली- गली धूमनेकी हि "५ मूत्र खाजायेगेओरबचेखुचेशरीरको | ४ 
है सुबह गाव के कुत्तेचटखारेलेलेक्र 


आपमाोट्र महाराजके चेलेहेकरइनकोनली' कट के ४; 
पहचानसके कि वह के ४ 
मालिक हैं। झूततोइनके कंढ़मों यें गिरकर [ 





मोटू महारान आपअपने चेलों की आरगेंसे माया 
का पर्ढ़ उठाकर इन्हें अपना असलीछप क्खियें 

ताकि येआपकोसमक यके।आपड्सगाँव कैपीरन 
मंद्विर को यूतोंसे मुक्त करंके छ्विर से आदाढ़ करें।' 


ओर आपयल्ाँ अपना परमानेद हार / 7 हे आज 


(] 


ल्‍ज्छछज्ल ऑरकोर्ड मूतनीहमें सूनकरतड़का 
(४५५ ५ ४ (७६ त्नगा रहीहोगी।/ ४ 8 | 









' सुतौंका डिनर अच्चा 
होजायेगा / 


2 ५७७८८) ५) ७७० हि /५ 
॥ /£ 7 ; 
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०००२० 0 ० गाँव के कल्याषके लियेजकऊूर सकेंगे [ । | 










मोट्ू अपनी तारीफ सुनकर थोड़ातड़ी में आकरकहताहैं - 


ाइलर-रएस्डू अु0 ७) न्प्द्र 22 न 
हे 5>३३ ८ कक ७.6, फुट, 
"> &*- 
6 ५ प ; ६४22 72 ही 
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हे // ५ -- छ 
ग रे 


क्‍ जिरेगें अरे मैने पहले एक बार | # 
26%: ! | मोट महारानको एक 8 
0 लिनकोव्शर्नेंकरके उसेप्य 

मारते ठेखा या । छ्ड्क्द्ड  ौफ 






























हाँ पतबू तू ठीककहतवाहैं। यह की इसे पीले 
॥ ऐसे पड़ गयाहैंनैसे इतवार के यीछेब्शनि / 


ली 


अकेशब्ञढर की ऑलादतूनै।विन को बूतैमारते 
देखाहौगा.औरमोटू/पिट रहाहोगा। क्यूँ य्ूठयूठ 
बॉलकर हम पांचों क्रीजानके पीछे पड़गयाहै / 


3! ८775: 











5 >न्‍न्‍्की 
#(7 अमर इकाचक # 
75. 4 ४७ 






40 | इतनीढेर मेंवलाँ पुलिस आवीही। पुलिस के साथउनका 
" जासूसीकुत्चामीहोताहैंगो मोटू ऑर उसके साथियोंको 
दैेखकर-कोर- जोर से मरोकताहे / गिल &। ॥ हू. ब्ब- 


320 हा 
मे से) 


तो मोटू महाराज आपरातको रुके / हमसुष्ह 
आपकी सगाधिननाने केलियेआजायेगे / 


* 
५3 






















ँ ः शिक 
02 हे / 4.६ ; 
5 202 5] 23,:2 कट; 2: 7-2 रे 


|3४- टू यपललू, छर्सीसा,क्रटके तयाचैले को तुमसाएुके मेयरें आकू हो/तुमकर्ड 
दठे लेला / छः गुम १८ | “42 शा ६३५५ २7४८६ तक कत्ल ह्मारा कत्ना। 
वश  ]/ &च लगाढ़ोदन वाँचों (४१५ करके गगगेलयेही ।हमाराकुत्ता। 
५;  अ क | +945 स्घम- यूद्ता तुम्हारे पार 
पटक पूहँचाहे | 












तमीये यहाँ से मागने निकले, राम राम:राम 
फीकोशिराकररहे थे।, इस्पेक्टर साहकयद़ि 
हा आपह्कक्‍्मढ़ेंतोहमडऊन्‍्हें |। 
है 7मार-मारकर यहीं ढेर करद़ें / 


ै-ठ है 
288३ (९0 

८ ४ ५७/2५/०५५८ 
घोड़दीहै।/लमसन्यासीहोगयेहैं। परतुहमने कर्मी फिसीका 


ठै दा 
क्ष्न 
कत्लणही 7किया/ // इक्काएशप्र- "छः ४, 7। 
है नल अरेबेटाधबरातैक्थूँ ढो। 228 2 
2.07 रिहोगेतोहैराफेरीकरोगे/ हर ५ > 
कप के तुम पाँचों कीगर्द्नन में उढ़ ,( हट 
कुटलमस्बीकरवाह्वका/ / /(0 
























इस्पेक्टर साहबहमहेराफेरीवानतोथे। पर को मीहमने मगवानहमलेहैराफेरी छोड़ी तोहमजा व्‌ 


/ इस द्रगचककरइस्पेक्टर को अक्ल ढ़े। 
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4५ इस्पेव्टर ५ 
&]) इस्पेक्टर साहुबहम गाँद 
वालेइन पॉचा डकृआको 
सूतियारेगे / और स/ट्‌ महा: 
राजकोपूते सारसारकरगछ 
पर कैठाकर पुलिस स्टेशन 
प-- न लोलायेगे / 


| 


















ऑरजषरगावके जोग मोटू ओऔरउसके स्कगियों कोपूतेव ्ि बेब्सलहोकर चिल्ञातालैं। |. 




























४. 3222000 (227० उल्‍के बेकैक ; “.स्न्‍ज पल इ थी रुक जाओ। हम सोट्र 6:५५ दीपा (७ 
मारो- मारो मोटूओर उसके चेलोंकीो- / 0] कोगध्दे पर बैठाकर 
अपर ह सा / लेजायेगे। आपहल्ला- 
कर के 2 ४ ५ गुल्लानकरेंओऔर 
्् श 2 दद | ! 2 
हि ४ (कारी- बारीसे एक - एक 
ग्य आदमीडइन सबको फूके । 


मारताजाये । 











ग्रचों के वोले उतारकर उल्टाटागढ़ो 
६72 जंब एक दग्हा हो जायेतोी फिर याँचों 






















मई छाल फ सिसयपम फतप 
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बा, ) 
, ॥ पक 4 2 
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न 444. 


आओ ाररमकि 25 
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-“कोकह ऐसाकम- 
तकार/क्खाये/जेसे कृष्ण केह्ोने 
परवासुदेव्नी कैट 

से रिहा; ठार) थे | 


हैं। ऑर पुलिस स्टेशनमे घुआँ- ही- घुओआँ क्रेजजाताहैें/ उसके ढढ़.. 








पाँच बेलोशलीपातेहै / आँखें खुलने पर अपने-आप को डक्रू/घिलिन सिह के अड्डे पर याते है । 








०९०७७ ..#ः*रवहर हे अगरहगमरगयेतोतुम्हारे. | |वलो हमतुम्हें गोली नही मारते । । )- * 

श चोलॉमेंजोमालथा।वो कमीनही | बताओ पोसाधुओंवातो 
कपड़े तो 
[तुमने न के 50 
| (2 । हु &2)| |सं3ठायेथे। 


४५ के ँ 
28 












५ ले पट, ) 8 


मर्दयाहमें गाल- गल से कुछुनहीलना /पहलेहमें कुछ| | हाँ, उसके बाढ़ याविह॒म का लध हम | 






















खिला ओतन्‍फक्‍्लिओहमतुन्हारे मेहमाकहें/ मुर्गेक्गेरह. | |याचों कानक्रटकाकरकैना, 
लाआओताकि3उन्हें रणव व्यय घी आर 
हे द ग्ड हूँ 
न को श्र * ] 
५ कै 
भ् </ हू ँ है 















नछ-त डी लि आप ; स््ि - हे रत फ्पक्रपो कु अर जे 
4 ८222हमतुम्हारी, वुम्हारे_-कापकी, तुग्हरे | 


| खानदानकी, त॒ग्हारीनानी की कक 









3 पीने के ४० म रे 
मेरा मालवबता अल के ्र खाकर कहते 
बी हममालबतादेगे, 










। 
















(८4 ५२ छ «. £] 
न न्तु जलम सिह गुस्से से किलाउठताहै| | अरे गार्ड गुस्सा क्यूढीतेलीलम 00055. 
. ज॑न्‍न्‍ल्छजा कस्में खालेते हैं [हर तरहकामालखाने कीलोहमगै आए 


मेरेखानद़ान की नहीं अपने हैं। वाहे मलअपनाहोयावेगाना /._#वन्‍न्‍ल्‍नन्‍-- 
खानदानकीकृस्मेंखाओं/ ७. आय आटा 
/ ५ |) ८ 42222 









इन्हें गोलीमारद़ो।उन्हें| [हफ्र ठहरिये। क्या एक हरामीदूसरे 

माल खाने फी आदत | हरानीकामाल खासकताहै। 

है। ये हमारा मी माल हे बकाय हि; 29») कक, 
खाणायेगे । (2204 कु 22 थ्र्2 ८ 


हि 


4८८7 




















। 
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हे हे 2227 2! ) [ 
है? ॥ च्शीि वि (2 
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5] 7 _ड 52) 
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>> 
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तुमने कं आ 35 ५8 चट्कनली दा 
| / नर - तुम्हें पतानहीलालरऐनक लगाने पक 2 
(ं ः सच्चा |. सेसबकुछलाललीलाल हर फ- 7 
मत के तर 














(5--7-] हरामीननर आतेलैं। . 
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कप कट, हु 8 कै 
्ट्् कट: / 22 ८ बी 
/402252/0% 4, 
202 
५५ 
>> £ «४683 


कर्ज >पल हो सईया, इनकी आखेंतों 
नल पा >> (रातकोउल्लूकी तरह 
# पमकतीहें। क्याव्रात ' 





























'ल्‍ चिलस7छेहे जीहमऊ्स 
७»... |. गलतीकीमा़ी माँगते हैं।. | 
८ 7 जला आपकायालकोन 
खा सकताहें/ आपकी 
आएँंग्रैं में तो 
जलालहीै। 
























है / इनके देहरेसे 
बस जेसे क्री कोई 
>% खरेंदार 
5 0 8-4 के 2 बकस- बसहमारी ओरतारीफ मतकर) । 
। (7 । | हम ुग्हारे खाने-पीने के 0 2222 है 


दह्ब्शत ठपकहतीडहैं। 
0 काई के नाचका जग प्रक्ध करेगे / _ कि “+ कि पक 
| ० कप ग्स्च्ल्म्क्मत 080 हय / 
है हथ।! पार कक - ॥पा 7 ; 
| [| | 
(7: 
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व ओर समीनाचक्ेखतेलै । पांच सहेक्षियाँ खड़ी- खड़ी दुखड़ा रुनायें घड़ी- घड़ी। 
॥ यांच सहेलियाँ खड़ी-खड़ी, दुखडासुनायें घड़ी: घड़ी. | सहेलीका धरवालाथा पहलू ० 
















































4 27 3 एक सहेली कापरणग्लाओ़ हु एटकेकक्रेफ ॥ हि 
द 4 4 /न्दर। एए | मरलादिखाके घड़ी- छड़ी / 
पु रातमरमुवासोने नाढ़ेवे / ठायमैरीपान/ऩों; १480 
है ठे पकदाये, (0) की नि२/नी; 
घड़ी-छड़ी / हक 
422... वह/वाह/जौलय' ““टय 





बाई । मरलाऊँ 7चिलम 
को गोली मार के / 


ध््य 
हा 








त्ञ सल्ेगलियाँ खड़ी-खड़ी,दुख-डायुकथें दड़ी-द्वाड़ी / [याद स्हेलियाँ खड़ी-रपडी, दु ढ, दुखड़ा सुनांयें दड़ी- धड़ी/ 
एक स्हेलीकाउरकालाशाचरश्न / ॥॥॥8 एक सहेलीका छरगलाया ऊफ्हर / 
रात मर ८ होजरी / कर्म ४ रात मर युवा सोनेगक़ेवे / 
दींगना घड़ी- दड़ी / इलेम्शनलग्रावे दड़ी- घड़ी 


जून) पल 

मेरीआन/ |, | _7//+५ | 
पक क्‍ 
जा ८-८ मिल) 


तोदीवानी है 
्ञ्ञ * बानिये। इजेक्शनसे 
| 7 ऊटकाहोताहै। 


होणाओ,। 
पाँच सहेललियाँ खड़ी- खड़ी, दुखडा सुनायें घड़ी- धर्ड 
काहरकलाथाददल्‌ / 
रात मरयसुवासोने नढैवे 3268 
ढ़ात किखावे दड़ी-द्वड़ी 





5 











5 





चप्ञ 


| 5 
(कि । हर पर पक हैं 
हे | और! (7 पी 

] मी] है 
४85. « 
$ ६ 5« रे 







| 
| 


अल 


; || (न 










अबे नि; गोलीमाए 2४30७ र्‌ 
बात गोली मारद़े- 
द्ी2/77-/ 


7 ब््३! 





पाकिस्तानी उद्‌ हास्य व्यंग्ग 


जज 
ह 


982 ८ भर 





मल: मूझताक प्रहमद यूसुफो 
घर गो की' बाबत मशहूर है कि वे कम 
बोलते हैं । मेरा ख्याल है, वे सिर्फ 
खाने और दांत उखड़वाने के लिए मुंह 
ख़ोलते हैं । बल्कि यह कहना गलत न 
/ श्ेगा कि अगर इंग्लिस्तान का मौसम 
_ इतना वाहियात न ,हीता, तो अंग्रेज 
बोलनगा भी न सीखते और अंग्रेजी जबान 
में कोई गाली न होती । कामोबेश यही 
हाल कराची के अफसरों का है । 
मैं अपने शहर की बुराई करने मेंकोई 
बुराई महसूस नहीं करता + लेकिन मेरा 
ख्याल है, जो शख्स कभी अपने शहर की 
बुराई नहीं करता, वह या तो गैरमुल्की 
जासूस या म्युनिसि पैलिटी का बड़ा 
अफसर हो।यों भी मौसम, माशूक और 
हकमत का उलाहना हमेशा से हमारा 
कौमी शौक रहा है । हर मिनट बदलते 
हुए मौसम से जिस दर्जा गहरी मुहब्बत 
हमें हैं, इसका अंदाजा यों लगाइये कि 
यहां बहुत से ज्योतिषी हाथ देखकर आगे 


टीवाना 


९१ औ ४१ ०. 
(| हर हर श्र ्िः ९. बे जः 2३ 
9 ५१2९ 4 ब 702 वा 
बह < ॥। २-७:७॥/ 


आने वाले चौबीस घंटों के मौसम की 


* भविष्वाणी करते हैं और खूब कमाते हैं । 


अब से कुछ महीने पहले तक कुछ 
सियासी लोग मौसम की खराबी के लिए 
मंत्रियों के दल-बदल या रद्दोबदल को 
जिम्मेदार ठहराते थे । उनका ख्याल था 
कि कराची का मौसम भी,अंग्रेजों की ही 
एक चाल है, लेकिन लोगों को यकीन हो 
चला था कि दरअसल मंत्रियों के दल- 
बदल की वजह से ही यहां का मौसम 
खराब हो गया है। 
इंसाफ की नजर से देखा जाये तो मौसम 
खराबी का जिक्र करते रहना इखलाक 
कायम रखने का एक जरिया बन गया 
है । इसलिए कि अगर मौसम को बुरा- 
भला कहकर दिल की भड़ास निकालना 
शहरी शिष्टाचार में दाखिल न होता, 
तो लोग मजबूरन एक-दूसरे को गालियां 
देने लगते । 
इसमें शक नहीं कि रेडियो आवाज 


सज कराचों का 


हो या दमा, पसली का दर्द हो या पांव 
की मोच, हमें यहां हर चीज में मौसम 
की कार फरमाई नजर आती है।बलगमी 
मिजाज वाला सेठ हो या पागल कलाकार 
हर इंसान को अपनी खराबी मौसम की 
वजह से ही दिखाई देती है । 

कोई खरात्री ऐसी नहीं जिसका 
जिम्मेदार आबोहवा को न ठहराया जाता 
हो । हालांकि ज्यादा तादाद ऐसे लोगों 
की है, जिनको सेहत की खराबी की वजह 
से मौसम खराब लगता है । एक साहब 
को जानता हू, जिन्हें अरसे से बिनोले के 
सट्टे की सनक है । वह भी कराची की 
सीली आबोहवा ही को अपने तीन 
दिवालों का जिम्मेदार करार दैचुके हैं । 
एक और बुजुर्ग का दावा है कि वे अपनी 
बत्तीसी इसी भामाकूल आबोहवा की नजर 
कर चके हैं। देखने में यह बात अजीब 


जरूर लगती है, मगर अपने तजुर्बं के 


मुताबिक दावे से कहता हूं कि ऐसी आबो 
हवा में चाय और सट्टे के बगैर तंदुरुस्ती 
कायम नहीं रह सकती । 

और तो और, चालान होने के बाद 
अक्सर पंसारी अपनी बेईमानी की सफाई 
में कहते हैं, हुजुर ! हम मौसम की 
खराबी की वजह से कम तौलते हैं । 
सीलन से अनाज और दालों का वजन 
दुंगना हो जाता है। और जंग खाकर 
बाट आधे रह जाते हैं । नतीजे में ग्राहक 
को एक चौथाई सौदा मिलता है ! हम 
बिलकुल वेकसूर हैं ।' 

एक कम खर्च औरत को मैं जानता 
हूं । इन्होंने पिछले सप्ताह अपनी 33वीं 
सालगिरह पर 23 मोमबत्तियां जलायी 
थीं । ये अक्सर कहती हैं कि दस साल 
पहले मैं घंटों आईने के सामने खड़ी 
रहती थी, लेकिन यहां की आबोहवा 
इतनी खराब है कि अब बेखबरी में आईने 
पर नजर पड़ जाती है, तो उसकी 
'क्वालिटी' पर गहरा शक होने लगता है । 

मझे तो गुस्सा उन मुसाहिबो पर 


५ ॥ कक। 


आता है, जो बिना सोचे-समभे यहां के 
मौसम पर नुक्ताचीनी तो करते है, मगर 
खुलासा नहों करते कि उन्हें कौन-सा 
मौसम नापसंद हैं। यह तो आप जानतें 
हैं। कि कराचों में मौसम हर मिनट रुई 
के भावं की तरह बदलता रहता है। हमने 
तो यहां तक देखा है । कि एक ही 
इमारत के किरायेदार एक मंजिल से 
दूसरी मंजिल पर आबोहवा बदलने की 


गजं से आते हैं। 
यहां आप दिसम्बर में मलमल का कुरता 


या जून में गर्म पतलून पहन कर निकल 
जायें, तो किसी को तरस नहीं आयेगा । 
कराची के अफसरान इस किस्म के मौसम 
के इस कदर कांयल हो गये हैं कि अगर 
यह दो-तीन घंटे बदले नहीं, तो घबराहट 
होने लगती है और बड़ी-बूढ़ियां इसे 
कयामत के नजदीक पहुंचने की निशानी 
समभने लगती हैं । 

होता यह है कि अच्छे-खासे लिहाफ 
ओढ़कर सोये और सुबह पंखा भलते हुए 
उठे । या महकमा मौसम के एलान को 
ख्याल में रखते हुए सुबह बरसाती लेकर 
धर से निकले और दोपहर तक ल्‌ लगने 
की वजह से उधर के उधर ही अस्पताल 
में दाखिल करा दिये गये । कहां रात को 
ऐसी उजली चांदनी खिली हुई थी कि 
चारपाई की चूलों के खटमल- गिन 
लीजिये, और कहां सुबह दस बजे कुहरे. 
का यह आलम कि हर बस बत्ती जलाये 
ओस से भीगी सड़क पर खरबजे की फांक 
की तरह फिसल रही है । 

कभी-कभी तो यह कुहरा इतना गहरा 

होता है कि नये मेहमानों को कराची का 
असली मौसम नजर ही नहीं आता । मौसम 
के बदलने की यह हालत है कि दिनभर 
के यके-हरे फेरीवाले शाम को घर लौटते 
हैं, तो यह फैसला नहीं कर पाते कि 
सुबह उठकर भूभल की भुनी गर्मागर्म 
मूंगफली बेचें या आईस्क्रीम। 

मैं यह नहीं कहता कि आप सिर्फ 
मेरी सेहत देखकर यहां की आबोहवा 
को बुरा मान लें । लेकिन इतना .अर्ज 
करूंगा कि चिड़िया घर-में जो भी नया 
जानवर आता है, कुछ दिन यहां का 
प्यारा मौसम देखकर कापरिशन 


१६ 


को प्यारा हो जाता हैं और 
जो जानवर बच जाते हैं। उनका 
ताललुक उन जानवरों से है, जिनको 
कुदरती मौत मरते कम-से-कम 
मैंने तो कभी नहीं देखा जैसे मगरमच्छ, 
हाथी और कार्पोरेशन का कमंचारी । 

मैंने कराची के एक पुराने बाशिदे से 
पूछा, यहां मानसून का मौसम कब आता 
है ?' उस बढ़े ने आसमान की ओर ताकते 
हुए जवाब दिया, चार साल पहले तो 
बुध को आया था |. 
यह कहना तो गलत होगा कि 
कराची में बारिश नहीं होती ! अलबत्ता 
उसका कोई वक्‍त और पंमाना नहीं है, 
लेकिन जब होती है, तो इस अंदाज से, 
जैसे किसी मस्त हाथी को जुकाम हो 


: गया हो । साल के ज्यादा हिस्से में 


बादलों से रेत बरसती है; लेकिन जब 
छटे-छमाहे दो-चार छींटे पड़ जाते हैं, 
तो मैंदानों में बीर-बहुटियाँ और बहू- 
बेटियाँ एक दूसरे को देखने के लिए 
निकल पड़ती हैं । तब गली-क॒चों में कंधे 
से कंधा छिलता है । 

ये अंग्रेजी फिल्में, जिनमें बारिश के 
नजारे होते हैं, कराची में खूब कामयाब 
होती हैं । मूगोल पढ़ने वाले बच्चे उन्हें 
खद देखते हैं और अपने माता-पिता को 
दिखाते हैं । माता-पिता अपने बच्चों को 
बारिश का मतलब समझाने के लिए 


रावलर्पिडी ले जाते हैं और उन्हें वे हरे- 


भरे 'लान' भी दिखाते हैं, जिन पर रुपया 
पानी की तरह बहाया जाता है । 

जो पिता इस लायक नहीं होते, बे 
अपने बच्चों की ऊंगली पकड़कर क्लिफ्टन 
के किनारे पर ले जाते हैं और अपनी ऐनक 
रुमाल से साफ करते हुए उन्हें समभाते 
हैं कि देखो, सामने जो गाढ़ा-गाढ़ा धुंआ 
उठ रहा है और हमारी ऐनक को ध्‌ंघला 
कर रहा है यही वह पानी है, जो भाष 
बनकर उड़ जाता । देखते-ही-देखते यह 
ऊदे-ऊदे बादलों में जा मिलेगा । ये बादल 
समंदर से पानी भरकर हर साल पंजाब 
ले जाते हैं। 

जो अब यहां से उटठेगा, 

वह सारे जहां पर बरसेगा । 

वह शहर हमेशा तरसा है, 


यह शहर हमेद्या तरेंसेगा । । 
दो देहाती मौलवियों का किस्सा 
याद आ गया, जो पहली दफा 'हाक्स- 
बे! का जीता-जागता किनारा देखने गए 
थे । वहां उन्होंने देखा कि औरत काला 
बुर्का ओढ़े नहा रही है । उनसे जरा 
फासले पर एक सफेद रंग की लड़की 
धूप में नहायी हुई रेत पर बँठी अपना 
बदन सहला रही थी । मालूम होता था 
कि उसकी बिना बंद की पानी की अंगिया 
केवल इच्छा-शक्ति से टिकी हुई हैं ॥ 
दोनों बुजुर्ग देर तक कुदरत का तमाशा 
देखते रहे । अचानक पहले मौलवी साहब 
जौ उम्र में बड़े थे, घबराकर चीखे, हाजी 
इमामबख्दा ! खुदा के लिए निगाह नीची 
कर लो | मैं तो अन्धा हों गया हूं । 
यहां आबोहवा में पानी और पानी 
में नमक “की बहुतायत की वजह से. 
मौसम हर वक्‍त सलोना रहता है। 
जाहिर है, ऐसे जलवायु में सौदागर और 
परदेशी के सिवा और कोई जिंदा नहीं 
रह सकता । हरियाली और फल-फुलवारी 
की सुन्दरता का इससे अन्दाजा कर 
लीजिये कि यहां इरियाली से मतलब 
सौ रुपए के नोट से है और तरबूज और 
गन्‍ने की गिनती फलों में होती है । यहां 
भले घरों में रेफ्रिजेटर में मिट्टी के फल 
रखे देखे गए हैं । यों कहने को यहां चार 
-पांच नदियां जरूर हैं, जो कराची के 
नक्शे पर साल भर बहती रहती हैं। ये 
कराची के लिए बड़ी नियामत हैं, क्योंकि 
इनके पेट से पी. डब्ल्यू, डी. के ठेकेवार 
साल भर बजरी निकालते रहते हैं । 
यहां हर मकान जोगी या ककीर 
होता है । वजह इसकी यह है कि पश्चिम 
से तेज हवाए चलती हैं, जो खाक 
बरसाती रहती हैं | मुंह पर जरा हाथ 
फेरिये, तो महसूस होता है, गोया अभी 
अभी पानी न मिलने पर मिट्टी मुँह पर 
लगायी है । एक बड़े जानकार आदमी 
से मालूम हुआ है कि बजरी के ठेकेदार 
रात को अपनी खाली ट्रक दरिया-ए-मलेर 
के हवा के रुख पर खड़ी कर दल हैं, 
सुबह तक वह खुद-ब-खुद बजरी से मर 
जाती है। खाली करने का तरीका भी 
यही है । 


शेष पृष्ठ २२ पर 
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दैनिक जीवन की उौंदबाजी 


ऑर उन गणोदों को रबेलने के 





दीवाने टेक्नीक 


हमारा देनिक जीवन एक क्रिकेट मंच है आप 
बंटिंग करते होते या बालिग या फील्डिग । ऐसे में 
क्रिकेट के तकनीकों की जानकारी जरूरी है । 


साली आपसे पिक्चर की फर्माइश करे तो समभे कि 
टानिंग पिचपर वह इन स्विग करती स्पिन गेंद फेंक रही है 
' ऐसी गेंद को स्वीप करने की कोशिश न करे । कैच आउट 
होने का खतरा है । बाल की स्पिन को मारते हुये बॉलर 
की तरफ बिना रन बनाये हल्के बैट से लुढ़का दें यानि 
फर्माइश मान लें । 


/ 


बेटा अगर इस बहाने कि उसने होमवक नहीं किया 
है टीचर मारेगा स्कूलन जाना चाहे तो समभिये 
उसने फुल टॉस आपको दिया है । ऐसी बॉल को खूब 
सजा मिलनी चाहिये । सीधा ऐसा धक्का मारिये कि 
बॉल स्कूल की छत पर जा गिरे यानि साहब जादे को 
कान पकड़ कर स्कूल के रास्ते पर रवाना करें । 





हि साफ़ जवाब मत दें। देखेंगे। 


गुगली 


यदि नौकर तनख्वाह में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहा 
है तो समभिये कि वह गुगली फंक रहा है । ऐसी गेंद 
को बिना रन बनाये डिफैन्सिव बट से खेलिये। यानि 


या अगले महीने सोचेंगे 
कह कर टाल दें । 


८ व / ॥ 

यदि दहेज की अधिक मांग के कारण आपकी ज्ञादी 
तय नहीं हो पा रही है तो समभिये कि पिच डैड है, न 
फॉस्ट बॉलिग काम कर रही है न स्पिन । वे ट्स मैन कोई 
आऊट नहीं हो रहा है। ठंड (पैसों के बिना कड़की ) 
के कारण बॉलर से ठीक तरह नहीं षकड़ी जा रही है । 
ऐसे में खूब फ्‌लटॉस फेंक कर बैट्समैन को स्टम्प आऊट 
करना ही एकमात्र रास्ता है। यानि आप स्वयं किसी 


लड़ के को अपने जाल में फंसा विवाह रजिस्ट्रार के दफ्तर 
में उसे स्टम्प आऊट करें। : 





दीवाना 





मूल : झोकत थानवी 
व समय बहुत ही*“शीघ्य आएगा, 
जब लोगों को घरेलू नौकर न मिल 
सकेंगे और बड़ों-बड़ों को घरेलू काम 
खुद करने होंगे । पहले तो घरेल काम 
करने के लिए नौकर मिलते ही नहीं 
और अगर चिराग लेकर ढूंढ़ने वाले को 
संयोग से कोई नौकर मिल भी जाता है 
तो तनख्वाह इतनी मांगता है कि जी 
चाहता है कि खुद ही उसी की नौकरी 
कर ली जाए । तत्तर्वाह के अलावा 
उसकी झातें ऐसी होती हैं कि बह कहे 
और सुना करे कोई । 
अभी पिछले दिनों इस नाचीज के 


घरेलू नौकर ने अपनी नौकरी करना अपनी 4 


शान के खिलाफ समभकर उसने अपने 
वालिद के इंतकाल की तीसरी खबर 
सुनाकर छट्टी लेनी चाही ! अब भला 
उनसे कौन पूछता कि गरीब परवर, 
आपके अब्बाजान शायद किददतवार इंत- 
काल फरमा रहें हैं, इसलिए कि इसी 
सिलसिले में आप पहले भी दो बार 
छुट्टी ले चुके हैं । पर हो सकता था कि 
वह इसका यह जवाब देते कि किसी के 
बाप का क्‍या इजारा, हमारा बाप है, 





एक बकरी की प्यारा सुन्दर 
फूल खाने वाली है . . 





टीवाना . 


धरेलत्रीकर 


हम उसको जितनी बार चाहें मारें। 
आख़िर उन्हें छुट्टी दे दी गई। पिछले 
दो बार वह चार दिन की छट्टी लेकर 
आठ दिन बाद आए थे । इस बार तो 
दो हफ्ते बाद भी नहीं आए । हो सकता 
है अपने अब्बाजान के बजाए खुद उनको 
यह सफर करना पड़ गया हो । बहरहाल 





की 
जरूरत पेश आ गई और इस सिलसिले 
में दोड-धप की । कई सिफारिशों के बाद 
जो चंद उम्मीदवार मिले, बल्कि जिन 
चंद का हम को उम्मीदवार बनना पड़ा, 
हमारा दिल ही जानता है कि उन्होंने 


औरत 


ढ इस बकरी की 
टांगें तोड़ दूंगा। 





कसे-कंसे होश उड़ाए हैं और हमें उनसे 
किस-किस तरह जान बख्शवानी पड़ी 
है । ह 

सबसे पहले एक सच्चे दोस्त ने जिन 
बुजुर्ग को भेजा वह अनेक रोगों से 
पीड़ित थे और इस कशमक्श में पड़े थे 
कि उनमें से किसी रोग को अपने लिए 
मौत का बहाना बनायें ! उस बुजुगं ने 
आते ही फरमाया कि नौकरी तो मैं 
करना चाहता हूं, मगर सेहत का जो 
हाल है वह आप देल ही रहे हैं। इस 
लिए, सबसे पहले तो मेरा इलाज कराइये 
और फिर मेरी तीमारदारी कीजिए । 
अगर आपकी किस्मत से जीता रह गया 
तो तन्दुरुस्त होने के बाद आपकी खिद- 
मत कर सक्‌गा"'*“““यह कहते-कहते 
उनको ऐसा जोरदार दौरा पड़ा कि 
हमको सचमुच उनकी तीमारदारी करनी 
पड़ी । उनके लिए बिस्तर लगाया, 
उनको लिटाया, ताकि वह दौरा खत्म हो 
तो उनसे माफी माँगें। मगर यह भी 
खटका था कि इससे पहले वह खुद ही 
खत्म न हो जाए और उनके कफन-दफन 
की जिम्म्रेदारियां हमें कुबूल करनी पड़ें । 
मगर शुक्र है कि सिफे एक रात हमसे 
अपनी खिदमत लेकर वह सुबह इस 
कांबिल हो गए कि हम उनसे माफी 
मांग लें और उन पर वह फक॑ जाहिर 


' कर दें, जो कब्रिस्तान और गरीबखाने 


में है । 


शेष पृष्ठ घ पर 





'मैं अपना कर्णफूल ठीक कर रही 
हूं! तू मुझे बकरी कह रहा है और 
टांगें तोड़े की धमकी दे रह्म है? 





जी हां, लम्बी नाक मामूली चीज नहीं है. इसके कई लाभ हैं। लम्बी नाक अपने मालिक की कई प्रकार से 
सहायता करती है। कई काम आ सकती है। जरा इस फीचर को पढ़ कर देखिये! 


हा ह नि ीााात+5..___ "7 





लम्बी नाक वाले की नाक कटे तो 
उतनी बेइज्जती नहीं होती। कितनी 
भी कटे कुछ न कुछ बची ही रहेगी। 


हाथ जख्मी हों तो नाक से टरवाजे 
का कॉलबेल बजाया जा सकता है। 


दो लम्बी नाक वाले मिलें तो हाथों को 
तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। नाक 
मिलाने से ही काम चल जायेगा। 


'पतीले में खाना पकते समय सूंघना हो 
तो लम्बी नाक के कारण आसानी 
रहेगी। मुंह भाप से झुलसेगा नहीं। 
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कभी नाक से जमीन पर लकीरें खेंचने तट 
को नौबत आये तो गर्दन को ज्यादा 
नीचे नहीं झुकाना पड़ेगा। 





हें तो 
भी बस में सफर करने में दिक्कत नहीं 
होगी। नाक सब संभाल लेगा। 






लम्बी नाक दूसरों को पास नहीं आने . 

देगी। यह तो आप जानते ही हैं कि 
आजकल जमाना ऐसा है कि किसी को 
मुंह नहीं लगाना चाहिये। 













बेकारी के दिनों में बैलेन्सिंग एक्ट 
दिखा कर रोटी पानी के पैसे कमाये 







लम्बी नाक वाले को जल्दी-जल्दी 
जुकाम पकड़ लेता है। और दफ्तर 
से छुट्टी मारने का बह्ना मिल जाता है। 










नाक से सूचना की तख्ती लटकायी 
ऑिकि सकती है। 







जानवरों से जल्दी ही दोस्ती हो जाती 
है। लम्बी नाक वाले को जानवर 
अपना ही आदमी समझते हैं। 
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दूसरे साहब-- जिनके सामने हमको 
इंटरव्यू देना पड़ा, जरा अंगरेज किस्म के 
आदमी थे । यानि न तिर्फ कोट-पतलून 
में थे बल्कि बोलते भी अंग्रेजी ही थे 
और उनका ख्याल था कि हम उनको 
इसलिए नौकर रखना चाहते हैं कि वह 
हमको अंग्रेजी जवान पका-पका कर 
खिलाया करें । उनसे लाख कहा, जनाबे 
वाला, हम ठेठ पाकिस्तानी हैं, और वह 
भी दाल-गोस्तवाले, मगर वह सूप, 
कटलेटस, चाप्स और करी से ही बराबर 
धमकातें रहे । छोटी, बड़ी पंजली 
हाजिरी की ही बातें करते रहे और फिर 
जो पतलन की जेब में हाथ डालकर 
अपने ही शब्दों में किचन” के मुआयने 
को गए तो हम कुछ इस तरह घबराए 
हुए थे, जैसे कोई मातहत दफ्तर के 
मुआयने के लिए तयार न हो और 
साहब अचानक दोरे पर आ जाए ! 
चुनाचे जो खटका था, वही हुआ। 
बावर्चीखाने के मुआयने के बाद वह मुंह 
बनाए हुए तशरीफ लाए । एक हिकारत 
भरी नजर हम पर डाली और भसिंहायत 
ही बेजारी के साथ फरमाया,” नहीं 
साहब, हम यहां नहीं रह सकते | बड़ा 
थर्ड क्लास 'किचन' है। बैठकर खाना 
पकाने का चल्हा है और हम झड़ होकर 
पकाने के आदी हैं। यह चल्हा तो 
फूंकना पड़ेगा। न आपके यहां कुकर 
नजर आते हैं, न बिजली का सस्‍्टोव 


दिखाई देंता है । हम इस देशी कारखाने 
में काम नहीं कर सकते । यह कहकर 
वह शायद इंग्लेप्ड रवाना हो गए । जान 
बची और लाखों पाए, वरना वह तो इस 
घर को इंग्लेण्ड बना कर रख देते । 

एक रिद्तेदार साहब ने हमारे हाल 
पर तरस खाकर एक नौकरानी भेज दी 
थी । यह श्रीमती जी 'फं॑मिली प्लैनिंग' 
की घोर विरोधी थीं और अपने साथ 
ही हर साइज और हर डिजाइन के अनेक 
बच्चे लाई थीं, घर में आते ही हर ओर 
बिखर गए। वे ड्राइंग-रूम में घुसकर 
सोफों पर उछलने लगे । एक ने रेडियो 
की मरम्मत शुरु कर दी। एक साहब- 
जादी लिखने की मेज से शीशे का पेपरवेट 
उठा लाई और उसको लढ़काने में थ्यस्त 
हो गई ओर सबसे छोटे बरखरदार 
अपनी अम्मी जान की गोद से रेंग कर 
घुटनों के बल चलते हुए ड्रेसिग टेबल 
तक पहुंचे और शायद मेकअप करने के 
इरादे से छीशा पकड़कर खड़ हो गए। 
उन श्रीमती जी ने इस नाचीज की वीवी 
को बताया कि वह इस घर को अपना 
घर समभ कर रहने के इरादे से आई हैं । 

वह ऐसा क्वार्टर चाहती हैं जिसमें 


वह अपने इस खानदान को लेकर रह 
सक । चालीस रुपया माहवार और 


खाना लेगी और खाना शायद इस पूरी 
पलटन का लेंगी । खुद उन बेगम साहिबा 
ने तो नहीं कहा । मगर काम का तरीका 


बन्द करों बकवास 


शायद यही होगा कि हम लोग उनके 
बच्चों को खिलाते रहेंगे और वह काम 
करती रहेंगी । होना तो यह चाहिए था 
कि उनको इतने ज्यादा बच्चों वाली 
होने के कारण इस नौकरी के काबिल न 
समभा जाता । मगर बीवी साहिबा ने यह 
कहकर उनको विदा कर दी और सब तो 
ठीक है, मगर बुआ, ये जो तुम्हारी कंघी 
चोटी और सुरमा-मिस्सी के नखरे हैं ये 
इस घर में न चलेंगे । 

एक दिन एक ऐसे फरिद्ता-सूरत 
बुजुर्ग आ गए कि उनको निहायत इज्जत 
से बैठाना पड़ा । बाद में मालूम बुआ 
कि वे भी नोकरी के उम्मीदवार हैं। 
हर काम करने को तंयार, हर तनख्वाह 
कबूल करने को आमदा। बहुत ही 
माकल और हर तरह का भरोसा करने 
के लायक । शर्ते सिर्फ एक थी, “खाना 
आपके साथ ही दस्तरखान पर खाऊंगा । 

मैंने अजं किया, “खाना तो मैं बेगम 
के साथ खाया करता हूं ।” 

जवाब में वे फ्रमाने लगे, “मुझे 
इस पर कोई ऐतराज नहीं कि वह भी 
बेठ जाया करे ।” 

अब बताइये, उनसे क्‍या कहते। 
मजबरन यही बहाना करना पड़ा कि 
शाम को एक और आदमी आने का 
वादा कर गया है; अगर वह न आए 
तो आप तशरीफ ले आइयेगा । 


अन्‌ बाद : तरनजीत 








लोग जल गये ओ साथी जाने क्‍या बात हुई 













कक बन्द करो और थाने चलो। वहीं 
चलकर पता लगेगा बात क्या हुई। तुमने खिड़की 
से जो जलती सिगरेट फैंकी उससे लकड़ी के 
: डिपो में आग लग गयी है।. 4५ 
















हट की, + (७ 
यदि बीवी कहे कि उसकी तबियत ह ठीक नहीं रहती, 
वह अपनी मां को बुलाना चाहती है तो समभिये कि 
फील्डर रिटायर्ड हट यानि अस्वस्थता के कारण पैविलि- 
यन लौटना चाहती है और अपनी जगह सब्स्टीच्यूट 
फील्डर लगाना चाहती है। आप इसमें टांग न अड़ायें । 
क्योंकि नियमों में सब्स्टीच्यूट फील्डर की व्यवस्था है । 
हाँ, वह क्लोज इन. फील्डिग नहीं कर सकती यानि आपसे 
। तनख्वाह का हिसाब नहीं मांग सकती । 













यदि अखबार वाला गलती से पड़ौसी का अखबार 
आपके आंगन में फेंक जाये वो समभिये कि फील्डर ने 
ओवर थी कर मिस फील्डिग की है।इस पर खूब रन 
बनाइये अर्थात्‌ अखबार को चाट जाइये । खबरों का 
आनन्द लीजिए, यह आपकी गलती नहीं है । 








हे अगर कहे कि प्रेम विवाह करते जा रहा है 
तो समभिये कि वह आपको याक॑ करने की कोशिश कर 
रहा है ऐसी गेंद को बल्ले के नीचे से खोद कर निकालिये 
वर्ना सीधे क्लीन बोल्ड कर देगी । यानि भावी समधी की: 
| हजामत यानि क्लीन शेव करने की जो योजना आप 
बनाते रहे हैं उसकी छूट्री हो जायेगी । 


टीवाना 





















यदि बाप दहेज के लालच में आपकी शादी मोटी 
लड़की से करवाना चाहता है तो समभिये कि डंकी ड्राप 
गेंद फेंक रहा है।यदि आपने इस गेंद को नहीं मारा तो 
सीबे विकेटों पर जा गिरेगी और आपके अरमानों के 
इंनिग्ज की समाप्ति हो जायेगी । | 


(य 


आल 
है 77 (४५ | कक, 

यदि प्रेमिका का भाई आपको बहन के सांथ रेस्टो- 
रेन्ट मैं देख ले तो समभिये आप एल. बी. डब्ल्यू (लैग 
विफोर बेटर) हो गए हैं, कोई शक नहीं है। आप क्रीज : 
छोड़कर सीधे पैविलियन यानि अपने घर जाइये । आप 
दोनों के रोमांस की साकेदारी का निश्चित ही प्रंत हो 








न ही ९; । ५ ्््टे ४ ; > 
बीबी मायके जाने की धमकी देती है तो समभिये न्‍् 
कि वह बम्पर फेंक रही है। बम्पर को सावधानी से 


खेलना चाहिये | बाल ज्यादा ऊंची उठ रही है तो डक: 
कीजिये । बेकार बलल्‍ला हुक करने के लालच में घुमायें तो 
आप आऊट हो सकते हैं,चोट लग सकती है । बीबी इस 
समय गुस्से में है वह बेलन का उपयोग करे तो आपकी 
बही हालत हो सकती है जो मोहिन्दर अमरनाथ की 
में हुयी थी .। 








'क्योंगकरमे है 
।' | 


ब्र०: इलेक्ट्रोनिक वोटिंग 

करती है. ? 

उ७ इलैबट्रोनिक वोटिंग मणीन एक ऐसा 
यंत्र है जिससे हम अपने शासकों का चुनाव 
करते:हैं | भारत में सबसे पहली बार 
ऐसी मशीन का तजुरबे के तौर पर 
असेम्बली के चुनाव में )9 मई को 
प्रयोग किया गया था । 

ह यह मशीन माईकरो प्रोसेसर टेक्नो- 
लोजी पर आधारित है और इसका 
इस्तेमाल बहुत ही आसान है। इसमें दो 
यूनिट होते हैं--कन्ट्रोलिग युनिट जो 
प्रोसाईडिग अफसर या किसी ऊंचे अफसर 
के पास होगा और बैलैंटिंग युनिट जो 

_ पोलिंग बूथ में होगा जहां मतदाता पूर्ण 

-* गुप्तरूप से अपना मत देंगे। 

है चुनाव में खड़े होने वालों के नाम 
तथा चिन्ह बैलेटिंग युनिट पर होगे-- हर 
नाम के सामने एक बटन और लाईट 

. लगी होंगी । वोटर अपनी पसंद के 

- कैन्डीडेट के सामने के बटन को दवाकर 

< अपना वोट देंगे। वोटर को वोट के 

५ रिकाई हो जाने का पता कंन्डीडेट के नाम 
: - के सामने वाली लाईट के जलने से 
कट चलेंगा । साथ-साथ एंक बीप की ध्वनि 
«से कन्ट्रोल युनिट सावधान हो जाता है। 

- कन्ट्रोल युनिट और बेलेथिग युनिट एक 

दस रे से इस तरह मिले हैं कि वोटर एक 

* बार से अधिक बटन नहीं दबा सकता । 

कन्ट्रोल युनिट में प्रोसाईडिग अफसर 

* की सुविधा क्लके लिए एक रजिस्टर भी है 

_ जिसमें दी गई वोटों का जोड़ आता 
रहता हैं । ल्‍ 
.. इस वोटिंग मशीन की सहायता से 
बोटिग को परिणाम भी उसी दिन बताया 

«< जा सकता है। 
प्र०: मोती श्रोर म्॒गे कंसे बनते हैं? 
सोती बनाने के रहस्य का सबसे पहले 
किसे पता लगा था ? 

3०: मोती मोलस्को से प्राप्त होते हैं 
जिनमें स्कविड, कलम और सीपी 
शामिल हैं । मोललक के खोल या दल 
के भीतर एक बाहरी त्वचा होती है। 


७ 


7 मशीन कंस कार्य 


जब कोई मिट्टी का कण या कोई बहुत 
छोटा पानी का जीव उसकी इस त्वचा 
पर चिपक जाता है तो उसके चारों ओर 
एक कठोर तत्व उत्पन्न हो जाता है। 
इसी से मोती बनता है । यह तत्व उसी 
चीज का बना होता है जिसका मोलस्क 
का शैल होता है--सीप या मोती-- 
की माँ । 

मोती बहुत से रंगों और आकारों 
में पाये जाते हैं। सबसे कीमती मोती 
बिलकुल गोल, चिकने और सफेद 
होते हैं । परन्तु एक प्रकार का काला 
मोती भी जो मेक्सिको की खाड़ी से 
प्राप्त होता है बहुत मूल्यवान होता है । 

संसार में सबसे पहले चीनियों को 
पता चला था कि मोती का उत्पादन कैसे 
होता है और इसका विकास क्‍यों कर 
किया जा सकता है उन्होंने मोलस्क को 
एक कम गहरेतालाब में डाल उसके खोल 
में मिट्टी का कण डाल दिया और फिर 
मोती के बनने की प्रतीक्षा की । 

दो तीन महीने के बाद वे सीप से 
मोती अलग कर मोलस्क को खा जाते 
थे। । 
कठोर और सूखे मूंगे जो दुकानों 
और म्यूजियमों में दिखाई देते हैं, नन्‍हें 
जीवों के कंकाल हैं जो कभी एक के साथ 
एक जुड़े बड़ी-बड़ी कालोनी के रूप में सम॒द्र 
में रहते थे । मूंगे के जीव या पोलाईप 
का व्यास लगभग /]5 इंच होता है। 
यह आदिकाल के ऐनीमोन के तरह का 
उसका ही रिद्तंदार पौधे जैसा जीव 
होता है । परन्तु ऐनीमोन के विपरीत 
पोलाईप का स्केलेटन या ढांचा कठोर 
होता है और एक बार यह अपना घर 
बना लेने के बाद वहां से हिल नहीं 
सकता । 

हर एक पोलाईप एक छोटी सी 
नली ज॑सा होता है जिसका एक सिरे का 
मुंह बन्द होता और दूसरी ओर उसके 
डंक ज॑से टेनटेक्लसस निकले रहते हैं। 
डंक से यह अपना भोजन ननन्‍हें समुद्री 
जीव पकड़ता है| पोलाईपस में कलियां 
सी निकलती हैं जिनसे इनका विकास 
होता है। एक वड़ या कली सी पोलाईपस 
के शरीर पर उभरती है और कुछ समय 
बाद अपने मात पोलाईपस जितनी बड़ी 


हो जाती है तब तक इसके भी डंक औ 
टेनटेलस निकल आते हैं।प्रोलाईपस बढ़ 
कालोनी में रहते हैं । यह मूंगे के जी 
गरम समुद्रों में उथले पानी में रहते हैं 
मूगों की यह कालोनी इतर्न 
बड़ी हो जाती हैं कि वे जहाजों के लि 
भी खतरा बन जाती हैं । 

परन्तु दक्षिणी समुद्र के रोमांच 
कारी पानी में मूल्यवान मोती और 
जड़ाव में प्रयोग किये जाने वाले मू * 
नहीं बनाते | यह मूगे अफ्रीका श्रौः 
इटली के तठों पर पाये जाने वाले लाल 
और गुलाबी पोलाईपस से प्राप्त होती हैं 
प्र ०: कीट पतंगों ने संसार में कब सं 
उड़ान भरनी आ्रारम्भ की थी । 
उ०!कीट पतंगों की उड़ान का रहस्य 
लगभग 350,000,000 वर्ष पुराना है 
इस युग में पृथ्वी कीड़े मकोड़ों से भर्र 
पड़ी थी । परन्तु इनमें से किसी के पंख 
नहीं थे । केन्सास विश्वविद्यालय बे 
प्राचीन विज्ञता मंथ्यू डगलस के अनुसा 
इन इन्मक्सटस के पंखों ज॑से ही छोटे 
छोटे पलैप थे जो इनके शरीर के क्‍ 
भाग से बाहर निकलते थे | डगलस कः 
मत है कि उस समय इन फ्लैप्स का कार 
धूप से गर्मी ग्रहण कर सर्दी. में शरीः 
का तापमान बढ़ाना रहा होगा । 

करबोनिफोरस काल में एक 
कीय विकास उत्पन्न हुआ 4 एंम्फीबि 
और रंगने वाले जानवरों ज॑से जानव 
पृथ्व्री पर रेंगकर आने लगे । इनकी सं 
बहुत बड़ी थी--पृथ्वी पर आने 
कारण समभा जाता है अपने मन 
भोजन-कीड़ मकोड़ों की तलाश । 

अब इन्सेक्टस का अपने पहले 
शत्रओं मकड़ियों और बिच्छुओं 
तीसरा और अधिक भयंकर खतरा 
गया । शुरू-शुरू में इन्सेक्टस ने 
सुरक्षा लम्बी छलांग लगाकर की, 
वे अपने शरीर में लगे फ्लैप्स की 
से कर पाने में सफल हो पाये, घीरे- 
जीवित बच पाये इन्सैक्टस के पंख 
फ्लैप्स बड़ें होते गए । 

कुछ लोगों का मत है कि 
जान बचाने के अन्तिम प्रयास में 
इन्सेक्टस ने अपनी छलांग को और 
शेष पृष्ठ ३१ पर 

















क्‍982-83 में हाल में समाप्त हुए 


भारत पाक 


दीवाना ट॑ स्ट श्रृंखला 


भारत पाक टैस्टों में एक बात साफ 


उभर कर आई कि दोनों दे्ों के क्रिकेट खिलाड़ियों के स्तर में बहुत बड़ा अन्तर 


है । टैस्‍्ट मैंच बिलकुल एकतरफा रहे । 


जब तक दोनों टीमों में लगभग बराबरी 


का मुकाबला न हो तो टैंस्टों का मजा ही क्‍या रहा ? अम्पायरिंग को दोष 
देने का कोई लाभ नहीं है ।अगर भारत पाक की क्रिकेट टीमों के म॒काबलों 
के लिए नए विशेष नियम न बनाए जायें तो भविष्य के भारत पाक टैस्टों को 


: देखने के लिए कुत्ता भी नहीं जायेगा । 





. जहीर अब्बास या इस नाम का 
कोई खिलाड़ी अकेले पूरे भारतीय 
टीम द्वारा बनाए रनों से अधिक रन 
नहीं बनाएगा | 

2. वह इस तरह आक्रामक बल्लेबाजी 
नहीं करेगा कि. भारतीय बालरों का 
दिल टूट जाए । द 

3, ग़लत नम्बर के चढठ्मे पहन कर 
बैंटिंग करेगा । 





!. पिच पर एक दिन से ज्यादा नहीं 
रहेगा---पहले दिन आऊट न हो तो 
ठसके बाद बल्लेबाजी करने नहीं आने 
दया जाएगा--... 





7": 
-' 





दीवाने नियम कुछ ऐसे होने चाहियें--- 


]. इमरान खान नामक 
इनिग्ज में तीन से 
विकेट नहीं लेगा । 

2. टेस्ट मैचों के दौरान रात भर 
लडकियों के टेलीफोनों के जबाब देता 
रहेगा ताकि दूसरे दिन नींद की कमी 
के कारण ठीक से बॉलिंग न कर 
सके । 

3, दस ओवबरों में 
बाऊंसर नहीं डालेगा । 


खिलाड़ी एक 
अधिक भारतीय 


एक से अधिक 


. जावेद नामक - खिलाड़ी गेंद पर रन 
बनाने की कोशिश नहीं करेगा । एक 
ओवर में केवल एक स्कोरिंग स्ट्रोक 
मारेगा । 

2. बिकेटों के बीच तेजी से दौड़ कर 
रन नहीं बनायेगा---दिलीप दोषी से 
अधिक तेज दौड़ने की सख्त मनाही 
होगी । 


]. सरफराज नामक खिलाड़ी अपने 
इन स्विगरों और आऊट स्विगरों को 
मिलाकर नहीं फेंकेगा,इससे भारतीय 
बल्लेबाज धोखा खा जाते हैं। एक 
ओवर में या तो इनस्विगर ही फेंक 


जायेगा या आऊट स्विगर । ओवर 


शुरू करन 'से पहले भारतीय कबले- : 
बाज को बताएगा कि वह़ छाऊ? : 


स्विगर फेंकने जा रे हैंया “जज फकत जा उटे हैं या इनस्विगर [ +' 
स-+-+-न----न++ नीम नमन ++3++« «नमन 333 >लमभ> 3» «4... 





4. अब्दुल कादिर नामक खिलाड़ी गेंद 
फेंकत समय झरीर को झटके नहीं देगा, 


इससे भारतीय बल्लेबाज विच्नलित होते” 


















!. भारतीय बल्लेबाज नकाव पहन कर 
बल्लेबाजी करने जायेंगे । ताकि दर्शकों, 
को यह पता न लगे कि कौन आ रहा है 
और कौन आऊट होकर जा रहा है। 
इससे हमारे बल्लेबाजों का मनोव्र॒ल बना 
रहेगा । ! 





. भारतीय कप्तान टास हार जाए कक 
वह जीता हुआ समभा जाए और खेलने 
व खिलाने का फैसला वही करे । 


लौमे नीचे ही उतरता जाऊंगा'** 
| है नीचे" ओर नीचे” 
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कहते हैं कि लड़कियों की कम- 
जोरी खुशामद होती,है । उनके 
हुस्न की जितनी तारीफ करो 
उतनी ही खुश हो जाती हैं । 


) -ए-ए- 





५४ तम्हारी श्रांखें गहरे भील की 
तरह नीली श्रौर सुन्दर हैं । 





हि फिर ऊपर श्राऊंगा, काई 
और कीचड़ से सना हुआ 









मैं इस भील में डब जाना 
चाहता हूं | मेरी जिंदगी की 
यह सबसे हसीन हरकत हंगी। 


जग मतलब यह हुआ कि 
तारीफ की भी सीमा! होती है । 
उस सीमा से आगे आने पर 
मामला उल्टा हो जाता है । 





 फ्ठ रद से आगे 
. मुमकिन है, यह किनारे के जलवायु 


का असर है कि बदलते हुए मौसम के 
गुजान कारोबारी शहर में मछली और 
मेहमान पहले ही दिन बदबू देने लगते 
हैं । कभी-कभी उमस बढ़ जाती है, तो 
'ऐसा मालूम होता है जैसे यह बंदरगाह 
एक लम्बी चौड़ी तुर्की हम्माम है, 
जिसमें सब कपड़े पहनकर गुसल कर 
रहे हैं। कपड़े हैं कि सूखने का नाम नहीं 
लेते । शायद इसीलिए धोबी दो-दो हफ्ते 
- शक्ल नहीं दिखाते) | पसीना है कि किसी 


; /.. तरह खुडक नहीं होता । जी चाहता है 


कि ब्लाटिग पेपर का लिबास बनवा लें । 

सच ती यह है कि ऐसी आबोहवा में 
'... कपड़े मौसम से बचाव के लिए नहीं, 

“ बल्कि सिफ कानून से बचने के लिए 
पहने जाते हैं । 

शाम को अक्सर इतनी ओस पड़ती 
है कि आप ओक से पी सकते हैं। नायलान 
भीगकर प्याज की भल्ली बन जाता है । 
गालों पर पेसिल से बनी भोहों के रेले बहने 
लगते हैं । बीते शनिवार की ही बात है 
२२ 


कि में टहलता हुआ क्लिफ्टन जा निकला, 
देखा कि समंदर के किनारे एक मेज पर 
मिर्जा अब्दुलवद बेग बंठे चाय पी रहे हैं । 
चाय तो खैर वाजिबी सी थी, लेकिन 
पुडिंग बेहद मजेदार निकला । मैंने बैरे 
से ओंठ चाटते हुए फरमाइश की, 'एक 
घिगल प्लेट पुडिंग और लाओ “तो उसने 
बड़े रंजीदा लहजे में जवाब दिया, “इस 
रेस्तरां में पुडिग नहीं बनता । लेकिन जब 
मैंने उसे अपनी प्लेट में पुडिग के निशान 
दिखाये, तो दौड़ा-दौड़ा गया और प्लेट 
में चार बिस्कुट और एक चमचा ले 
आया । 

उसी भीगी भीगी शाम का जिक्र है 
कि एक सजीला जवान, जो कराची में 
नया मेहमान मालूम होता था, सीना ताने 


सामने से गुजरा । उसकी मूंछें दो बजने. 


में दस मिनट बता रही थीं । देर तक मेरी 
निगाहें उसकी सुनहरी टोपी के कलंफदार 
तुरं प्र जमी रहीं, जो मोर की घमंडी 
पूंछ की तरह फैला हुआ और नये करेन्‍्सीं 
नोट की तरह करारा था। दस मिनटबाद 


बह >ककर लगाकर लौटा, तो देखता 
कि वह तुर्रा, जी हाँ, वही म"गरुर- तुर 
उसके मंह पर दोहाजू के सेहरे की तर 
लटक रहा है और मूंछे चार बजने : 
बीस मिनट बजा रही है । 

बरसात की बहारें तो आप देख चुबं 
हैं । अब जरा सर्दी का हाल सुनिये 
यहां संलीकादार औरतों को अपने गए 
कपड़े इस्तेमाल करने की " 
जाना पड़ता है । दिसंबर में यहां एर 
चादर की सर्दी पड़ती है।यह च 
मच्छरों से बचने के लिए ओढ़ी जाती है 
अलबत्ता जब अखबारों में लगातार 
आती हैं कि लाहौर में कड़ाके की 
पड़ रही है, तो कराची के रहने 
अपने गर्म कपड़े निकालते हैं, 
कुटकते है और उन्हीं अखबारों से पंश 
भलते है ओर छींक आते ही कंबल अं 
लेते हैं। होता यह है कि अगर कोई ५२ 
भी उड़ा दे कि लाहौर में ओले पड़े 
तो कराची के जिदां दिल लोग । 
सिर मड़ा लेते हैं। 











झनुवाद : तंरनजोत 
जिंजजा 






९ भारत कितनी बुरी तरह पाकिस्तान के विरुद्ध टैस्ट सीरीज हार गया । पहले हांकी ;) 
सिलबिल । सात गोलों से मार खा गया,भ्रव तीन शून्य से क्रिकेट में पिटाई हो गई । हॉकी की हार 
( "मत २5 बखत तो थम दोनों ने बोत सोर मचाया था जैसे मिलन फिल्म में पवन ने सोर मचाया 

था लेकिन इबकी बारी दोनों चौधरी खामोश बेट्ठं हो। कया थमारे खेल प्रेम को 
जंग लग गया ? 













यह आल »] 
»+* 55% 252: #« ४७ 
07-70“ 
कक ॥! ज््ञ्ः, 7» 6 हट 
॥॥// ८ 226७-०४ ;,/ 6 
!! + की. दे दि ६0280. 


श्ध२ 


9 ८22 


स््उ 
















मसल दर इतनी जल्दी हिम्मत हारने की क्‍्या-बत 
है । पाकिस्तान के विरुद्ध ही तो सोरीज-हार 
गए हैं भ्रभी तो वेस्टइंडीज के विरुद्ध देहंट |. 
सीरीज शुरू होना है, उसे बचाने के लिए ४ ॥। 

४ 


हमारे दिल से खून की नदियां बह रही थीं । 
सिर धारीवाल के कम्बल के अन्दर छिपाकर 
रोते रहे । अ्रनजान बनने का ड्रामा ऐसे ही था 
जेसे हम चाय में पड़ी मक्खी को नजर बचाकर 


| | चूहे तू हमारे जरूमों पर नमक क्‍यों छिड़क | । 
है, हम तो जानबूक कर भ्रनजान बन रहे थे । 

















कुछ किया जा सकता है । 





<७८/2:5% 


है, 





४४2 


है ] 
(29 


; 







( तो हमारे ऊपर और भी भारी जिस्मेदारी भ्रा गई है। प्रभी-प्रभी समाचार आया है 
कि वेस्टइन्डीज के विरुद्ध भारतीय टीम की कप्तानी का भार थमारे. हरयाणे के आाल- 
राऊंडर कपिल देव के सिर पर बांधा गया है। यह हरयाणें के सारे जाटों के लिए गौरव 
की बात है। भारतीय टोम के खेल के साथ हरयाणे की इज्जत का सवाल जुड़ गया है । 
भारतोय टीम की जीत चौधरी चरणसिह और देवीलाल की जीत है। जब भी बागड़ी 
भेंसों की इज्जत का सवाल उठा है, थम दोनों ने जान की बाजी लगाई है। देश ने जब 
* भी थम दोनों को पुकारा है थमने तन मन धन श्रौर लाठी के साथ मंदान में कूद कर 
कमाल दिखाया है । ग्रत्र एक बार फिर थमारे लिए ट्रंक काल आया है। 


२ कीफ+ २ ००२२८ कक 2: ५ 
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पा हम कर क्या सकते हैं ! सारे भारतीय खिलाड़ियों को दो-दो किलो देशी घी ग्रपनी 
बागड़ी भेंसों का मुफ्त दे सकते हैं। उससे उनके शरीर में ताकत भ्राएगी|बल्ले और गेंद 
का टकराव जादा हाई पावर से होगा>गेंद सोधे बाऊंडरी के पार जाकर ही सकेगी ॥ कपिल 
देव की गेंद जादा तेजी से बिकटें उखाड़ ले जाएगी । 





2 घी से काम नहीं 
चलेगा ग्रौर कुछ 
करना पड़ेगा । 













किक 2 ला भारतीय टीम को हम हारने नहीं देंगे । ऐसी तरकीब 
लड़ायेंगे कि वेस्टइंडोज के सारें विग्गज हे शन्‍्य पर 
हो आऊट हो जायेंगे । विवियन रिचर्ड को हम आ्राघे से 
न ५2 / ज्यादा रन नहीं .बनाने देंगे । क्लाइव लायड के चश्मा का 
22] %४ृ०८८: नम्बर बदल कर रख देंगे । होल्डिंग के हाथों को, फोल्डिग 
४८ बनाकर रख देंगे. बस जरा हमारें दिमाग में तरकीब श्राने 


कर रख दंगा। (€ ५४४ 
रू 9 ह भर की देर है । 
» 3 कद वकीवलकील 5 वशशशशिकीनिलीिलनकीलन ला हे, ४४ का 


[ ,ल्छा ! कपिल देव को भारत की टीम क ग्रच्छा ! कपिल देव को भारत की टीम का 


कप्तान बनाया गया है। अरब तक हमें यह खबर 
क्यों नहीं दी गई ? क्‍यों हमसे इतना महत्वपूर्ण 
समाचार छिपा कर रखा गया ? इसके पीछे 
किसकी शरारत है ? मैं उसकी गर्दन मरोड 

















] 
हा न्‍्मच 








दम 5 2 है 7:77 दा साजो चौधरी साहने मेरे से ऐसी क्या 
६- गलती हो गई जो अचानक 
का मुझ पर बरस 
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तू दुश्मनों का जायूस है । पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी टीम का, 
हार के पीछे भी तेरा हाथ रहा होगा । 


)0...+> ७ ..>सनमननममनीय कमान ममममननना-गय बा 2७८ भाााआआाशाााणआं 
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चूहे के 72 
। तेरी खेर । 0 6 कक 


























ह गो ड़ व्यय मा । १ 
नहीं है । (शिद्दार तूने पंद्रह मिनट तक कपिल देंव के हे ही 
धर /कप्तांन बनाये जाने की खबर हमसे छिपाकर 


| क्‍यों रखी । जैसे ही तुके समाचार मिला या ( 
(तैरा फर्ज, था कि हमें फौरन बंता देता ।! 


720: >292/%& 2570 दि 








प्रब॒ तू अपनी खेर चाहता है तो हमें कोई ऐसी तरकीब बता जिससे हमारी टीम कपिल 
देव के नेतत्त्र में वेस्ट इंडीज में वांचों टेस्ट जीत जाये।पांचों बार कपिल देव टॉस जीते 

श्रौर हर मेंच में भारत को कम से कम पारी से जीतना है । अगर तने ऐसी तरकीब हमें । ८ 
नहीं बताई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा । मैं तुझे फिरोज शाह कोटला के है (67 प्र 


जिन्दा दफन कर दूंगा । हक“, / 
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(५ मुझ्कें सोचने का मौका 
तो दो। 
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|. दस धर्म भूति ९, घत: मैंने तरकीब भी घट ही बताई 
है। हमारे धर्मग्रस्थों ”ें लिा है कि पुराने जमाने में ऋषि 
पे बनों में घोर तकसंथा लिगा करते थे झौर उनकी 


तपस्या से प्रसन्‍न होकर भगवान दर्शग टेते थे और मनचाहा 









वर दिया करते थे। वही तरीका झ्रब भी शाजगाया जाएगा। 
7 7 7 ७-- ज्् कफ महामृत्यंज्य 
2 ञ>्डे तपस्या करेगा क्रौर शिवजी + 
कै ८2, मजब्र 
१7 ज््ज्ज्जः करेगा । 
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ना शिवजी दर्शन देंगे और वर मांगने के लिए 2] तो कितनी देर तपस्या करनी पड़ेगी इसे ? ऋषि -, | 
सिलबिल यही वर के मांगेगा कि हमारी टीम कपिल देव मुनि तो सेकड़ों हजारों वर्ष तपस्या किया करते | 
-._ के नेतृत्व में पांचों टेस्ट मेच जीत जाए। थे तब कहीं भगवान के दर्शन नसीब होते थे+-+ | 
# ५४४६: ६४ 6६% 550 हि हद १६०४१ ४ 4०, रे इतना टायम कहां है हमारे **'पास । | 

/ यह पुराने जमाने की बात है श्राजकल 2] हर जा ्फज आ ४-2 कह «०० >लपकरपी जी 
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इन्सटेंट काफी का युग है। कुछ ही दिनों की च्््च्य्ड । 
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दीवाना के पाठकों के लिये विशेष खुशखबरी, जब शिवजी सिलबिल को दर्शन देंगे तो ! | 
थमको भी नजर आरा जायेंगे । थमारे मुफत में मजे आरा गये । फोकट में रूपलली खर्च कर के | 
दीवाना खरोद लिया और भगवान जी के दर्शन कर लिये। थम लोग भी वर मांगना चाहते | 
हो तो मांग लेना। अपने दिल में अपनी-अपनी डिमाँड सोचकर रखना । शायद शिवजी का | 
तीसरा नेत्र थमारी तरफ भी हो जाए । अभी तो तपस्या शुरू ही हुई है।जेसे-जेंसे तपस्या: | | 
का हार्सपावर बढ़ता जाएगा अ्रजीब-अ्रजीब । 
घटनायें होंगी । सिलबिल को तपस्या से हा | क्‍ 
| 
! 
| 
| 
| 
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के लिए उवंशी और मेनका आकर हमा 
ड्राइंग रूम में केब्रे डांस करेंगी । धरती / 
उठेगी, चारों दिशायें कांप उठेंगी (6 
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शभ्ौर उसी दिन कुछ ही [! 


अरे मैं यह क्‍या 5, ४ | 
मिनटों के बाद के. | 
कम अल 088 


रहा हूं 7?सारा शहर 
टेड़ा मेडा नजर ४ 
आवरहाकह ॥ 

क्या सिलबिल 
की तपस्या [] | 
के जोर से ;! 
धरतो डोल ॥ | 
पं है ? इतनी । ८ 
जल्दी । 2 
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छॉर लत 
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धरती नहीं डोल उठी है। दीवाना के ले ग्राऊट आर्टिस्ट को भूख लगी है। उसी के | || 
प्रभाव से यह सब हो रहा है । लंच जाने की जल्दों में ब्रिट को टेढ़ा चिपका रहा है। ; 
वाला चित्र उसने टेढ़ा चिपकाया है और देख नहीं रहे हो हम दोनों को भी ठेढ़ा 
चिपकाया गया है । तपस्या रंग लाने में ग्रभी कुछ घंटों की देर है । धेय के साथ बेंठ कर 
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में ; ) 
, अंक में-- सिलबिल की तफ्स्था | 
क्या टेक्नीकल रंग लाई ? पढ़िए _ 






















् ॥/ 


847 


)-) 0५०//: १ ॥॥: ०] 





/>्नष्यट १ 2022 
2202: 
4 ८६27-2४: 
- घुनील बतरा, जोन्द : गरीब चन्द जी, 
: आपकी पूंछ इतनी लम्बी कैसे हो गई ? 
“ड० : पाठक जो मुर्के याद करते हैं। 
< कोई याद करे तो लोगों की उम्र लम्बी 
“८ होती है,मेरी पूंछ लम्बी होती है । 
पंडित मेवालाल 'परदेशो', महोबा: 
“आपको अच्छी बातें बुरी कब लगती हैं ? . 
::उ० : जब मूड उखड़ा हुआ हो तब । 
: ब्रहलाद जसवानो कृष्ण कन्हैया, मण्डला 
गरीब चंद जी इन्सान धन दौलत से 
नफरेंत कब करता है ? 
उ5. : जब इन्कमटेक्स आफिसर के दफ्तर 
के चक्‍कर लगाने पड़ते हैं । 
रशिसि त्यागी, न्रपुर : मेरे घर वाले मुझे 
: बहुंत परेशान करते हैं मैं क्या करूं ? 
उ०*: आपको अभी से परेशान होने की 
अच्छी आदत डाली जा रही है आगे 
: चलकर महंगाई व जनसंख्या वृद्धि के कारण 
- हर कोई परेशान नजर आएगा । 
- ग्रशोक जौहर 'सांवरिया, देहरादून : 
यदि कोई शादी शुदा होते हुए भी किसी 
दूसरी लड़की के चकक्‍कर में फंस जाए 
तो? 
उ८-: बैंडमिन्टन हो जाएगा । बीबी व 
प्रमिका के बीच शटलकाँक बनकर रह 
जांएगा । 
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कष्णा लाल दश्ना, प्रेमनगर जीन्द : गरीब 
चन्द जी वह कोन सी बात है जो अपनी 
प्रेमिका को नहीं बतानी चाहिए ? 


उ० : अपनी दूसरी प्रेमिका का जिक्र नहीं * 


करना चाहिए । 

विनोद थापर, हापुड़: गरीब चन्द जी, 
अगर कोई पुराना दोस्त धोखा दे जिस 
पर पूरा विश्वास हो तो क्‍या करना 
चाहिए ? 

उ>: आगे से फ्‌क-फ्‌ क कर कदम रखने 
की सीख सीखनी चाहिए । 

इयास गगनानी, श्रकोला : गरीब चन्द 
जी, फिल्मों की जिदगी और हकीकत 
की जिंदगी में क्या अन्तर है ? 

उ० : जितना अंतर चाँद और मक्‍की की 
रोटी५में है? 

चंदर लालवानी, लाबकप्र, भ्रहमदनगर: 
इन्सान की ख्वाईश क्‍या होती है ? 

उ० : एक हो तो गिनें । सेंकड़ों ख्वाईशें 
हैं ऐसी कि हर ख्वाईश पे दम निकले । 
प्रेम बाब॒ शर्मा, बगीची पीरजो : दोस्त 
रूठता कब है ? 

उ० : जब सीधी तरह उसकी बात नहीं 
मानी जाती तो वह रूठने का टेढ़ा 
रास्ता अपनाता है । 

प्र० : लोग कहते हैं। किस्मत बड़ी होती 
है । कुछ कहते हैं कर्म बड़ा होता है। 
आपका क्‍या विचार है? 

3० : जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं 
होता वही किस्मत की आड़ लेते हैं अपनी 
कमजोरी को छिपाने के लिए । 

जगदीश हबलानी '“श्रजीज', रायपुर : 
डियर गरीबचंद जी, क्या यह सच है कि 
आजकल के जमाने में इन्सान के साथ- 
उसकी इज्जत को भी पैसे से खरीदा जा 
सकता है। अगर यह भूठ है तो सच 
क्‍या है ? 

उ०७ : जब इन्सान . को खरीदा जा 
सकता है तो उसकी इज्जत तो साथ ही 
आएगी । जैसे कुछः खरीदने पर लिफाफा 
मफ्त में आता है। 

राजेन्द्र सह बंदी, सितार गंज : गरीब 
चन्द जी, क्लास में एक लड़की मेरे 
बिलकुल पास में बैठती है । जब मैं 
किसी काम से. निपट कर दुबारा 
सीट पर बेठता हूं तो वो मौका पाकर 
कर्सी खींच देती है और मैं गिर जाता हे । 


अब आप ही बताए मैं क्‍या करूं 

उ०: अगली बार उसकी गोंद में ज 
गिरिये । 

प्र० : गरीबचन्द जी, मुझे दिन में ताः 
नजर आते हैं क्या करूं ? 

उ० : थप्पड़ खाने के बाद या पहले ? - 
सोमनाथ करकरा, बम्बई : आजकतः 


मेरी प्रेमिका मुझसे मिलने से इनका 


करती है । मैं उसे क॑ंसे मनाऊ ? 

उ० : रोज सुबह दोपहर व शाम को पा 
लिखकर डालना शुरू करें। आखिः 
चिट्ठियों से तंग आकर वह मिलेगी । 
म्‌नन्‍ना लाल गुप्ता, (जोरथाँग ) सिक्किर 
प्रिय गरीब चन्द जी, क्या आप चूढ़ा हैं; 
ज्लो चहा डाक पढ़ता हुआ चित्र में छप 
है ?) अगर हैं तो दीवाना पत्रिका र 
प्रकाशित कीजिएगा । 

उ० : जी हां डाक पढ़ता हुआ,वह अप'ः 
राम ही हैं । 

ग्रोम प्रकाश भाटिया, (पहाड़ी धोरज) 
प्रिय गरीब चन्दर जी, क्या आप न 
पाठकों के उत्तर नहीं देते ? 

उ० : हम नए या पुराने पाठकों में भेद न 
करते । हमारी कलम एक डंडा है जिस: 
हम बकरी, घोड़े, गाय, बैल सबको बिन 
भेदभाव के हांकते हैं। हां, प्रइन न 
प्रकार का हो तो उत्तर देने का मज 
कुछ और आता है। 

सुधीर संद, राया (सथरा) : गरीब चन् 
जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं क्यों 
मैं आपसे बिल खोदना सीखूँगा, कृपय 
घंटा मिनट कार्यालय बतायें । 

उ० : हमारी युनिर्वासटी का बिल खोद 
का कोसं उन्हीं विद्याथियों के लिए खल् 
है जिनका वजन एक क्लो से ज्याः 
नहो। 

केवल प्रकाश दुआ, काशोपुर (नंनोताल | 
कौन लोग खुद को अकलमन्द और दूसः 
कौ मूर्ख समभते हैं ? 

उ. : यह गुण महामूर्खों में होता है । 
गुरमीत सिह सीता, नई दिल्‍ली : गरी 
चन्द है प्यार करने वालों को ये दुनिय् 
जीने क्‍यों नहीं देती ? 

3० । क्योंकि वे वैसे भरी एक दूसरे पं: 


मर रहे हैं। 
है 
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.. खाना ना पसन्द हैं । 


सीधी फरमाईश है । मेरे लिए(5- 


दूध और मेरे मित्र के लिए #< 
पानी | ्य 


बदनाम ब्लूड्रंगन सेलून में । 
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इसे कड़ा कहलाना और लात 


मुर्भे माफ 
करो, इसे 


उसने तुम्हारी 
नाक काट के 
मोटे भेसे । 






पानी । 





>> है 





दोस्त के लिये 





यह बात हुई। कृपया एक 
गिलास दूध और मेरे मित्र नर 
के लिए थोड़ा पानी । 


रु कक कि 

ड 

5 

धर । 
ई । 
80, 

४, 0 ग् 

न! 





ग्रब' मुझे मिलेगा ! 


























मैं एक ललौंगो के 
/नौजवान ललोनी को ढूंंढ़ 
रहा हूं।प्राप में से किसी 


ने सुना है ? 








एक मेरी 
तरफ से 
भी। 


+४५४५ 


; मेरी तरफ से एक 
डिक लो । 


के &., "५८: जी 


४ नहीं, धन्यवाद । मैं 
7 कै दूध ही लूंगा “पर 
- शायद आप मेरी 
मदद कर सको-- 











न आओ तुम 









तुम में से कोई ललोगो के / | धि ख्याल से मैंने 
एक ललोनो नाम के नौजवान )| उसके बारे में सुना है 
गुरु को बोलो, कोई 


यहां पूछताछ कर 









60 ४22९ 
नहों-> / ् 


ली ६ गे 
धन्यवाद. फ्स ! हि 


मैंने तम्हें बताया नहीं था जंगल 08 बाजार के 


की राहों में माल ही माल है। । | लिये बहुत बढ़िया 
४ यह 2) यूरोप 


जायेगा । 






ब्लड्रगन में एक बड़ा सा / 
झादमी ललोनी को पूछ 





कश लो--और 
सपने देखो 


ज॑सा लेडी कहती है 
>[ वसा हीकरो ललोकजननीं 





। 4७७०७ ४७०४७ हैं ००. 





श्य 
रक 


' संजयदत्त का गोली 


चलाते फिरना 
फिल्मों के तरीके भी अजीब है संजय 
की गोली चलाने की वारदात के बाद, 
डर था कि उसका फिल्‍मी केंद्रियर कहीं 
खटाई में न पड जाये, क्योंकि उसके 
अन्य तरीके भी बतुके हैं, मसलन शराब 
पीने की आदत, नशे की आदत और 
मानसिक तताव ।' इसके विपरीत उसकी 
मायों इमेज! बन गई और प्रोड्यूसर 
उसे अनुबंध करने के लिये उसके घर के 
बाहर लाइने लगा रहे हैं। शूटिंग की 
घटना के बाद उसे !0 नई फिल्‍मों में 
काम्र भिल गया है । यहाँ तक की बी. 
आर, चोपड़ा ने भी उसे अपनी एक 


किल्म में साइन कर लिया है । 
बिमाण्ण 


अभिताभ को राजनीति 
में आने की संभावना 


कांग्रेस (आई) के नेताओं से संपर्क 
मं आने वालों के अनुसार अमिताभ के 
सक्रिय राजनीति में प्रवेश की सम्भावना 
हे 

एशियाई खेलों के आरम्भिक समारोह 
;7र जवाहरलाल ने स्टेडियम में 
अभिताभ को विश्वेष स्थान दिया बया 
था, सूत्रों के अनुसार यह उन्हें सक्रिय 
राजनीति में लाने की शुरुआत थी | 

उत्तरी भारत के राजनीतिज्ञ, दक्षिण 
भारत में फिल्‍म स्टार्स के राजनीति में 
आने से परेशान से हो रहे हैं। तमिल 
वी चअआीफ मिनिस्टर शिप फिल्‍म स्टार 
रामचन्द्रन को मिल गई है और आन्ध्रा 
म॑ रामाराब का बोलबाला है। और भी 
बहुत से फिल्‍म स्टार राजनीतिक स्टेज 


पर दृष्टि गोचर हो रहे हैं। उन्होंने 
रामचन्द्रन और रामाराव को पूरा समथेन 
दिया है । 


अमिताभ ने अपनी शूंटिग्स के साथ- 
साथ कुछ राजनीतिक समारोहों में भाग 
लेने की सहमति दे दी है। सुनीलदत्त, 
मनोज कुमार, दिलीप कुमार की भी 
कांग्रेस (आई) का चुनाव में समर्थन 
करने की आशा है। तो फिर अमिताभ 
भी क्‍यों न दें ?' 

छ्छ 

परन्तु क्या उसके हथियार वापिस 
मिल गये हैं ? कुछ दिन पहले वह एक्टर 
गित्र बनी के घर गया और उसकी 
ओर रिवाल्वर तान कर खड़ा हो गया । 
“बनी अपनी जाने लेकर भागा जब्र तक 
कि संजय ने उससे यह नहीं कहा कि 
वह मजाक कर रहा था। एक दी और 


ऐस मजाक संजय ने किये तो बनी को 
प्क्गा । 


सजर ऋा क्रोस कोहटांदना 





डरे हुए 

हालांकि शूटिंग घटना के बाद संजय 
दल का बाजार में उसकी भमायो इमेज के 
कारण भाव बढ़ गया 
एस हू जा एक जंस ही सोचते हैं संजय 
के क्यिय में--संजय का इर ! बे हैं 
राजेंद्र खन्ना और चर्मद्ध ८ ै 

राजेश खन्ना ने अपने बंगले आशीर्वाद 
में पहरा। बढ़ा दिया है. क्योकि 
है कहीं संजय दल धर में छम्र उसे और 
टीना को बन्दृूक से डराने का प्रयास न 
कर पाये और धर्मेन्द्र उसने हेमा को 
संजय से दूर ही रहने "को कह दिया है 
बेचारी हेमा को अप्रनी फिल्‍म 'सहारा' 
से संजय को निकालना : पड़ा, जिसकी 
जगह अब मिथुन रोल बदा करेंगे । 

डरे हुए सितारे सुरक्षा के लिये 
बन्दूकों का सहारा-हालीवड में सितारे 
बन्दूक या अंगरक्षक के साथ ही बाहर 
निकलते हैं । 

क्योंकि फिल्‍मी सितारों को माख़्ाड़ 
का डर बना रहने लग़ा है। मौत की 
धमकियों ने बहुत से सितारों को अकेले 
रहने पर मजबूर कर दिया है। .. 

पिछले माह सिंगर डीन मारटिनलः ने 
सितारों की दुखद जीवन स्थिति के विषय 


है पर दो व्यक्ति 


उन्टे हर 


में बताया जब अपनी सुरक्षा के लिए अरी 


बन्दूक लेकर विचरने पर उन्हें कोर्ट में 
जुर्माना देना पडा । उसने बताया कि 
बन्दूक उसे मजबूरी में अपने साथ रखनी 
पड़ी क्योंकि कई बार उसे जीवन समाप्त 
कर देने की धमकी मिल चुकी है । 

एक और व्यक्ति है जो इन सुपर 
स्‍्टारों के दुखद जीवन के विषय में ख़ले 
तौर पर जानते हैं वे हैं सीकरेट एज़ेन्ट 
डो कालिन्स, जिन्होंने रोबर्ट रेड फोड़ें 


और बारबरा स्ट्राईसन को कई बार सिरे 


फ़िरों से बचाया है । 





की मौकों पर दाढ़ी पर्दे का काम भी दे सकतो है। बोबी 
को -झ्ाते देख इन महागय ने दाढ़ी के प्रोछे रम का गिलास 
छिपा दिया है । 


दाढ़ी ध्ौर चोटी में गांठ बांध वेवाहिक जीवन की शुरुआत 
की जा सकती है। 


| दाढ़ी के कुछ कक हों तो इकतारे का काम दे सकती 0१ में टाई के डिजाईन पर बोच में काटने पर दाई का 
है । क्या कहे यह टुन-टन “उसके खर्च बचाया जा सकता है। 











है २० से आगे 

ने की आशा में फ्लैप्स को हिलाना दूसरा नीचे की ओर हिलता था ।. ड्रेगन आज की दो परों की इन्सेक्टस 
बरिम्भ किया । धीरे-धीरे प्लैप्स ने पंखों. फ्लाईस जो अभी तक विकास क्रम में पुरानी चार परों वालियों से किसी 

कं परों का रूप ले लिया, जो किसी- बिलकुल बिना बदले जीवित है इस दो अकार भी कम नहीं हैं। कुछ इन्सैक्टर्सो 
कसी केस में दो फट और ढाई फूट तक जोड़े पंखों के स्सिरमे का अच्छा उदाहरण जैसे मजदूर चींटी जो अपना बिल छोड़े: 

लले हुए थे । इन्सैक्टस अपने शरीर के है ॥ परन्तु बहुत से विकसित इन्सेक्टस कर कहीं नहीं जाती, ने अपने पंख गिरा: 
बचले भाग की मजबूत मांसपेशियों की ने अपने परों को दो बड़े-बड़े पंखों में दिये हैं। क्योंकि अब उन्हें इनकी कोई 
ब_हायता से इन परों को हिलाने लगे । इकट्ठा कर लिया है, कुछ तो पंखों को “हर रत नहीं है। चींटियों और ड्रैगन- 

अब यह आदिकाल के भयंकर जीवों से अस्थायी तोर पर इकट्ठा कर लेते हैं. लाई में बहुत बड़ा अन्तर है। ड्रैगन- 
अपनी रक्षा उड़कर कर सकते थे। जैसे मधुमक्व्री और कुछ अपने पिछले 'लाई के पंख साड़े चार इंच फैले होते हैं +४? 
9 अधिकंतर इन इन्सेक्टस के दो जोड़े पंखों को सिकोड लेती हैं और अपने / 05 शी एटा के ता " 
धर होते थे जो साथ-साथ कार्य करते थे, बड़े परों से उड़ने का काम लेती है जैसे बहुत छोटी दिखाई देती है, क्योंकि: 


पे एटलस मौध के पंखों का फैलाव पे” 
$ जोड़ा पर ऊपर को हिलता था, तो मक्‍खी । बारह इंच का होता है । 


दिल्‍ली प्रशासन : दिल्‍ली 








डी 
5९७ 46 #7 #८४7/ 


. दिल्ली में प 
ग विशेष परिवार कल्याण अभियान 


१ जनवरी से २८ फरवरी, १६८३ तक 
सामान्य प्रोत्साहन राशि । द 

हा १ आपरेशन कराने वाले को... प्रोत्साहनदाता को 
महिला नसबन्दी ८प५रु० १०रु ० 
पुरुष नसबन्दी पश्रु० 07२ है 00६ 
प्रत्येक नसबन्दो कराने वाले को प्रोत्साहन राशि के अलावा 


प १५१ रु, का अतिरिक्त उपहार-चेक दिया जायेगा। 
.. महिलाओं के लिए विशेष इनामी योजना 


१ >> # _# # च- +#% #7>. 


“कापर-टी पर लाटरी द्वारा विशेष श्राकषंक उपहार 5 (8, 
/' प्रथम पुरस्कार : ५ रंगीन टेलीवीजन द है 
८ द्वितीय पुरस्कार : १ फिलिप्स स्टीरियो (एच-श्राई : एफ-प्राई ) 4 

तृतीय पुरस्कार : १० प्रेशर कुकर ः 

।... सांत्वना पुरस्कार : २० ब्रिजली की प्रेस ; 


जनवरी तथा फरवरी में २ड्रा 


सर्वोत्तम परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विकास खंडों, पंचायतों, परिवार कल्याण 
केन्द्रों श्राद को भी नकद इनाम 


आज ही 


ग्रपने' परिवार को नियोजित कीजिए और श्रपने भाग्य को ग्राजमाइये । 
रा जानकारी हेतु भ्रपने निकट के अस्पताल/परिवार 


। ह कल्याण केन्द्र से सम्पर्क करें । 
सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्‍ली प्रशासन द्वारा प्रसारित 


4 






[प्रनि/यो जना-- /83 | 7/ 2,029 40% - 38 
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अब आपको ताएक्वोन्डो के पाठ के 

कुछ और भाग जो जिमि जगतियानी द्वारा 
“विजेष तौर से हमारे पाठकों के लिये लिखे 
'भये हैं । जिमि जगतियानी के देश भर में 
कई ताएक्वोन्डो के स्कूल हैं और इन्हें 
मास्टर चेम्पियन ब्रूसली से भी अपने इस 
आर्ट को सीखने का सौभग्य प्राप्त है । 

जे. चौंए---गूल--सियोगी 


पायोसोन केवी चिरुगी 
.... (ध्केलने की मुद्रा उँगलियों के अगले 
भाग से प्रहार करना) 
(!) चौंग---बी-स्थिगी मुद्रा में खड़े हो 
बायीं टांग को दायीं टाँग, की ओर बढ़ाओ 
बायें हांथ को कमर पर रखो। बांयी टांग 
को आगे बढ़ा दायें हाथ की तीन उंगलियों 
के अगले भाग से प्रहार करने के लिए आगे 
बढ़ाओ । 


(2) चारों उँगलियों को मजबूती से 
सीधा रखना चाहिये।बेहतर होगा यदि 
- तीनों ऊँगलियों के अगले भागों को एक 
बराबर कर लिया जाये (कनकी उंगली 
के सिवाय) । 





4५) 
4) 


पुररकार जीलिए 
फकेंमल 
पहला इनाम (१) रु. ३०/- 
दूसरा इनाम (३) रु, २०/- 
तीसरा इनाम (१०) 5. १ ०/: 
१० प्रमाणपत्र 
दीवाना 
५ आश्वासन इनाम 





बसा भा ला समा मा जा लोन मर लत सा मामान सा आम लाम सके सो 2 कम आन जो डोर मार है ब्छ.क क, के 









इस प्रतियोगिता में १२ वे की उम्र तक के बच्चे ही भाग ले सकते हैं, ऊपर दिये द्वुए चित्र में पूरे तौर से कमल कलसे रंग भरिए और उसे 
* निम्नलिखित पते पर भेज दी जिये : 8 तक 

* दीवाना, ८-बी, बहादुर शाह ज़ाफर मार्ग, नई दिल्‍ली ११०००२. 

४ ' जजों का निर्णय अंतिम और सभी के लिए मान्य होगा. इस विषय में कोई पत्र - व्यवह्दार नहीं किया जायेगा. 
१ कृपया कृपन कवल अंग्रेजी में भरिए, | 
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रहो क्रा १५ मार्च १८०८३ काअक्र 


, होली बिद्ेषबाक्क होगा 


जो आपके लिये नई-नई ज्मामगठ्प्री और 
न्सभी स्थार्द फ्तम्म लेकर आयेगा। 
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$. ऊ॒ुल्य केवल 2-०० च्5० अपनी कापी आन ही ही 
; अपने एजलेन्ट से सुर्रक्षत करा लीजिये। छडड 

















$ क्र 4 &3 हि *। प | है 5 4 व "का हर, ८ 
शाम कुमार शाह, मैट्रल संजय श्रीवास्तव बोर्ड, शास्त्री मुकेश गगवाल, रूपतगर रोड, आदित्य श्रीवास्तव, द्वारा श्री श्याम गांगवानी, श्याम बलाथ राकेश मानधर, 5/59, पकना ब्रहा।नन्‍्द सरोयो, 
विहिडिग, नं.2 बस्बई 400002, नगर, जयपुर, (राजस्थान) तैजाबी का चौराहा, मदनगंज, त्रिवेणीलाल, शारदा चौके राय- स्टोर, मूर्तिजापुर, अकोला, जोल,. कांठमांडो, नेपाल, नोगल राय, नईं दि 
%। बष॑, दीवाना पढ़ना । 6 वर्ष, मित्रता करना । 6 वर्ष, पत्र-मित्रता करना। [२ 23 वर्ष,प्रिन्रता करना। 24 वर्ष, पत्र-मैत्री । 6 वर्ष, पत्र-मित्रता करना । वर्ष, दीवाना पढ़ना । 
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83+ ऐ हे हा 00: 
ह #करि राम निवास टोनी गुप्ता, बांधा पुराना जोगिन्द्र पाल खराना, म. नं. उदय भान, बी. 7/30 कृष्णा पवन कुकरजा, भारतीय ट्रेवल्स सागर रत्न शाक्य, बाग बाजार दिलीप माथुर, 97: 
» 5६ » बाधा पुराना (पंजाब) 52 / 26 वर्ष, दीवाना 96 ए., नई मण्डी सिरसा, नगर, दिल्ली-5), 20 वर्ष, 74|एफ रोड, रतलाम, 9 वर्ष, काठमांडो, (नेपाल), 9 वर्ष, लखनऊ-226004, 2 
का रि प् टिरम लय ःि 
४पं, दीवाना पढ़ना, । पढ़ना, फिएट कार चलाना। ॥8 वर्ष, पन्न-मित्रता करता । फिल्में देखना, दीवाना पढ़ना । पढ़ना, खेलना, आदि । पत्र-मित्रता करना आदि । दीवाना पढ़ना आदि ॥६ 












मुकेश कु. जैन, 'पारस' 9 राजकुमार के. सी., कमल कामेश कुमार राजपूत, गंगा प्रदीप कुमार ग्लैमर, 46 शहीद सतीद्य गुप्ता, रेलवे बाजार, पवन सावलानी, ![/5 नाथ एस. के. रंजीत, नय 
अब्दुल फजल रोड, दिल्‍ली-] पोखरी-काठमौंडोी, ]5 वर्ष, सागर, जबलपुर, 20 वर्ष, रोड गया, (व्रिहार), 22 कालावाली, (हरियाणा), 9 राज मोहल्ला, इन्दौर म. प्र...  (काठमांडो), 8 व 
22 वर्ष, अभिनय करना | पत्र-मित्रता करना । पढ़ना और लिखना । वर्ष, पत्र-मित्रता ररना । वर्ष, फरमाईश भेजना । 6 वर्ष, पत्र-मित्रता करना । पढ़ना आदि | 
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अरविन्द केवलानी टी. 36 ब्रजेश कुमार गगं, पंकज मंडी रुधीशना बाजपेयी, सी, 43, राज मिगलानी, 369 संत भ्रम कुमार थालरा, म. नं, 55 
रन लाईत, माधव नगर, बुलन्दशहर, 24 वर्ष, पत्र-मित्रता सेक्टर जे., अलीगंज, लखनऊ, कालोनी, बहादुरगढ़ » हरियाणा "रायन नगर, पंजाबी कालोनी 
9 वर्ष, संगीत लेखन | करना, दीवाना पढ़ता । 6 वर्ष, पश्र-मित्रता करना । 2] वर्ष, पत्र-मित्रता करता । मैनपुरी 22 ब्ष, क्रिकेट खेलना 
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दीवाना फ्रैंड्स क्लब के मेम्बर बन कर फ्रैंडशिप के कालम में अपना फोटो छपबाइये। 
मेम्बर बनने के लिए कूपन भर कर अपने पासपोर्ट साइज के फ्ोटोग्राफ के साथ भेज 
दीजिये जिसे दीत़ाना में प्रकाशित किया जायेगा) फोटो के पीछे अपनां पूरा नोम लिखना 
न भूलें घर 
नया लिपिटेड 

ब्राजार, दिल्‍ली में तेज प्राइवेट लिमिटेड के लिये पन्‍नालाल जैन द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, प्रबन्ध सम्पादक विश्वबन्धु गुप्ता 





हमारा पता : दीवाना फ्रैंड्स क्लब, 
<-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्‍ली-१९०००२ 
कृपया अपना नाम व पता हिन्दी में साफ-साफ लिखें। 
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पतन. प्रकाशन की उनपय शट 


भारत में पहली बार है हा 
केवल “सन ग्रगजीन' में धारावाहिक प्रुक्राओ। 
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. * भारत में केवल सन मैगजीन में ही 

पढ़ी जा सकती है अब 6083 को की 
सुविधा के लि 

पुस्तक के रूप में डे 

अंग्रेजी में प्रकाशित की जा रही है। 

इस धारावाहिक कहानी की एक पूरी 

कहानी इस रंगीन पुस्तक में दी गः 

है। इसको अपने निकटतम पुस्तक 
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ढ हे ॥! 
अं यचजअकय 
ऐ पी कक / तो >> 
४20... है 
- ५ "+« हे 
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4 मूल्य य 
एक प्रति श्र अपने पुस्तक विक्रेता पते हिन्दी है 


की प्रति सुरक्षित कराइये। 








